मुद्रक-- 
नअलचन्द किप्तनदास्त कापड़िया 
जैनाविजय? प्रि० प्रेप-सूरत। 


प्रकाशक --- 
मलचंद किसनदास कापड़िया, 
मालिक, दिगम्बर जन पृत्तकालय, चंदावाड़ी-सूरत ॥ 


॥ भ्रूमिका। | 
(१८57-7९) 


विदित हो कि इस पवित्र नेन घमंके सिछांत आत्माकी 
उन्नतिमें सर्वोत्तम ओर परम आदरणीय दें, निनको ठीक९ समझ- 
कर चलनेवाल्ा जीव धममे, अंथ, काम और मोक्ष इन चार्रो 
पुरुषार्थोकी प्ििसुगमतासे कर सकता है ओर इप्त तिडिके साधनको 
करते हुए क़िप्ती प्रकारका कष्ट नहीं उठा सकता है। हमारी 
वषोसे यह कामना हो रही थी कि सर्वप्ताघारण नेनी तथा 
अंजेनी महाशयगण किस प्रकारसे नैन घमके सिडांतोंगे सुगमतासे 
नानकर अपना हित कर सके- इसका कुछ उद्योग किया जाय | 


जैन धमकी प्राचीनताके विषयरमें कुछ मिथ्या आक्षेपोंको 
ठीक ९ प्रमझाते हुए और यह दिखलाते हुए कि, न जेनधर्म 
नास्तिक हे, न बीद्ध धमकी शाखा है, न हिन्दू धमंसे निकऋछा 
है; किन्द एक प्राचीन स्वतंत्र घ्म है, निम्तके प्रकटकर्ता इस्त 
कल्पकालके आदिम श्रीऋषभदेवनी हुए हैं एक पुस्तक “निनेन्द्र- 
मतदपेण” प्रथम भाग प्रकाशित की गई । उसके पीछे भिन सात 
तत््वोंके श्रद्यान करनेसे सम्यद्शन और सम्यग्जञानकी ग्राप्ति होती 
दै उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए 'निनेन्द्रमतदर्पण” द्वितीय 
भाग घर्थात तत्तमाला प्रगट की गई। | 


] 


(४) 


श्रृद्धान और ज्ञानके पश्चात्‌ आचरण करना अवश्य है | यह 
आचरण दो प्रकारका हैः-पहला मुनिश्वरोंके लिये और दूसरा गृह- 
स्थ आवकोंके लिये। प्रथम इस बातको लिखना आवश्यक समझ- 
कर कि ग्रृहस्थियोंको अपने गृहस्थके कार्य बहुत ही सहजर्भे 
माल्म हो जाय, यह पुस्तक “निनेन्द्रमतद्पण” तृतीय भाग अर्थात्‌ 
'महत्थधर्म” लिखी गई है । इस पुस्तकके विषयको संग्रह करनेके 
लिये हमने कई वधोसे ग्रन्थोंक्ा अवकोकन किया व विद्वानोंसे 
च्चो वार्ता की । इप्तमें निन्न लिखित अन्थोंक्री सहायता मुख्यता 
करके की गई दैः--- 


(१) श्री तत्वाथसूत्र-श्रीउमास्वामीकृत 

(२) श्री रत्नकरंडकश्रावकाचार-श्रीएमन्तभद्राचार्यक्त 

(६) श्री सवोर्थप्रिद्धि-ओरीपूज्यपादस्तापीरछूत 

(४) श्री स्वामीकार्तिकेयानुप्रेक्षा प्ररृतसंस्कतटीका- 

श्रीशुभचन्द्रद्धत 

(५) श्री क्रावकाचार-प्रीबछुनन्दि आचायरूत 

(६) श्री महापुराण-श्रीनिनसेनाचार्यकुत 

(७) श्री गोमइत्तार संस्छतटीका-श्री मभयचन्द्र सि द्वान्त 
चक्रवर्तीकृत 

(८) श्री यशज्तिकक चम्पू-श्रीस्तोमदेव जाचारय छत 

(९) श्रीपुरुषा्सिडेयुपाय-श्री भमृतंचन्द्रकृत 

(१०) श्री सुभाषितरत्नसंदोह-श्रीअमितिगति आाचार्यकुत 


(५९) 


(११) श्री स्तागारधर्माम्त, भव्यकुमुद्चन्द्रिका सं० टीका 
पं० आशाघररू ते 
(१२) श्री धर्मसेग्रहावकाचार-पं ० मेघावीद्धत 
(१३) त्रिवरणाचार-सोमसेन भट्टारकछूत 
(१४) ज्ञानानन्द निमरप्त-निर्भर श्रावक्राचार भाषा 
हमने अपनी तुच्छ बुद्धि अनुप्तार नो अथ प्मझा दे उस्रीका 
भाव इस्त पुस्तकें स्वतंत्र रीतिसे प्रगट किया गया है । बहुधा प्र- 
मार्णोके लिये मूल ग्रंथके छछोक व संस्कृतटीकाके गद्य दे दिये गये 
है, निम्तमें विचारशील पाठक्रगण भले प्रकार अर्थक्रो विचार लेवें। 
इप्त पुत्तकके द/रा गर्भसे मरण पयतकी क्रियाएं जो गृह- 
स्थियोंकों करनी होती हैं बहुत सेक्षेय्से वशन की गईं हैं, ताकि 
शक मामूली गृहस्थ भी बिना किसी विशेष खचके व पेडिनेके 
जालम्बनके अपने पुत्रोके जन्‍म, मसुडन, विद्यालाम, जनेऊ और 
विवाह आदि संस्कारोंको कर सके तथा एक ग्रृहत्थ किप्त प्रकार 
बीरे २ अपनी इच्छानुप्तारा घन कमाता हुआ व गृहमें रहकर 
* सबका उपकार करता हुआ अपने चारित्रको बढ़ाकर ऐलक पदवी 
तक पहुंच सकता है, इसका संक्षेपसे वर्णन किया गया है ! 
बहुतसे लोगोंकों मरणक्री क्रिया व सुतक पातकके विचारमें 
बहुघा कठिनाइयां उठाना पइती थीं उनको दूर करनेके अभिव्रायसे 
जहांतक इन विषयोंमें हाल विदित हुआ है प्रकाशित किया गया हैं। 
ऐसी पुस्तकके रचनेके लिये विद्यार्थी अवत्त्या ही में हमारे इम् 
शरीरके निज आता लाला प्न्तलढार (नो चौक चूड़ी गो, छल्- 


(६) 


नऊमें पकुठुम्ब रहते हैं) जीकी प्रेरणा रद्दा करती थी उक्त प्रेरणा- 
रूपी बीमका कुछ स्फुटन हप्त पुत्तइमें किया गया है । 

न्याय, व्याकरण व जेन प्िद्धांतका मर्मी न दोनेके कारण 
संभव दे कि जज्ञान व प्रमादके द्वारा कहीं कुछ अन्यथा अर्थ 
लिखा गया हो उप्तके लिये उदार और क्षमाशील पाठकोंसे प्रार्थना 
है कि हमको एक पत्रहारा सपमाण सुचित करें निप्तसे आगामी 
सुधार देनेका विचार किया जाय | यह छितीय शभातृत्तिमें कुछ 
बातें ठीक कर दी गई हैं । 

हमारी गह इच्छा दै क्लि इन पुस्तकका प्रचार जन और 
अनैन सर्व पठनशील पाठक़में किया जाय निसमें सर्व ही गृहस्थ 
अपने जाचरणको इस पुस्तकके अनुप्तार ठीक कर सकें और परमः 
डपादेय जो आत्मानुभवरूपी अम्ृतरस्तायन है उप्तका स्वाद छे सके। 


प्रार्थी--- 


पौष ॥.] # 
पोष वदी ! सीतलप्रसाद त्ह्मचारी । 


बम्बह वीर सं० रा 
ता० !१७-१९२-२ ९ 


>> (६६६९ 


(७) 
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अकाशक 





नप्रः वीतरागाय । 


गुहस्थघर्ण | 


है 





अध्याथ पहला । 
पुरुषाथ । 

संप्तारमें इस अमूल्य मनुण्य-जन्मको पाकर जीवोंकों भरते 
आप अपने ही पुरुषा्थके द्वारा अपनी उन्नति करनेका अवश्य 
प्रयत्न करना चाहिये | प्रयत्न ओः अपने पुडगार्थके उपयोगके 
चलसे ही यह जीव अनादि कालसे अपने साथ चला भाया जो 
मिथ्यात्‌ नामा बरी उप्तका चूर २ का तक्ता है और सम्पक्त-रश्न 
पाकर उसके द्वाम स्व्वरूपमें आचरण करता हुआ और अ्माक्ी 
शुद्धि करता हुआ एक दिन कर्म भेलसे मुक्त हो सक्ता है । 
परन्तु यह उत्ती वक्त सम्भव में नव आत्मा प्रयस्मशीर हां भोर 
पुरुषाथंकों अपना इए पतमझता हो | | 

वार्ठवमें विचारकर देखिग्रे तो उद्यम सत्र ही हर समय. 
किया करते हैं, परन्तु कोई चत्ती और कोई गिरती अवस्थाक्री 
तरफ । विद्वानोंका कथन है कि भगर तुम उन्नति न कगेगे तो 
जवनति करोगे; एकस्ती समान अवस्था नहीं रह सक्ते | पदा- 
थर्मिं नवन्ीणपना हरएक समयमें होता हे | हो व्यक्ति अपने 
बलको वाह्य निमित्तो|के साथ संयोगमें छाकर उन्नतिके लिये 


(२३). 


[साहस और उत्साहसे पुरुषाथ करता दे वह उन्नति, और जो 
आलसी रद्दता है वह अपनी बतेमातर अवस्थासे भी भवनति कर 
चेठता है । यदि हम दश हजार रुपये रखते हुए भी खर्च तो 
चराबर, क्योंकि खर्च बिना जीवन नहीं रह सक्ता; परन्तु पैदा 
करके उपमें छुछ भी हानिकी पूर्ति व उप्तकी वृद्धि न करें तो 
घीरे २ दश हज रके घनीसे एक दमारके घनी रहकर एक दिन 
सब खोकर कंगाल हो जावेगे | इसी प्रकार यदि हम प्राचीन 
कालमें बांधे हुए शुभ कर्मोका फल तो भझ्ुुगतते चले जावे, परन्तु 
लवीन झुभ कर्मोक्ो पेदा न करें तो एक दिन हमारे पुण्यक्रा लत 
आकर हम पुण्यक्के द्रिद्री हो नादवेंगे । खाढी दरिद्री द्वी नहीं, 
बहिक पापकी गठरीकी सिरपर लादकर, भारी भरक्ष्म होकर 
अधोगतिके प!/्न हो जावेंगे | पुरुषाथे विना मनुष्यका मनुष्यत्व 
दी प्रगट नहीं हो सक्ता । जो २ शक्तियां मनुष्यक्के भीतर हैं वे 
सब र/खफे नीचे दबी हुईं जग्निक्री तरह छिपी ही रद्द जाती हैं, 
यदि उनको काममें न छाया जावे । 

पुरुषाथ ऐसी वस्तु है कि भिप्तके बलसे हम अशुभ कर्मोकी 
प्रकृतिकों शुभ बमेरूप कर सक्ते हैं, उनका तीव्र बक घयकर मंद 
कर रुक्ते हैं, उनकी स्थिति जो बहुत कालकी हो उमको थोड़ी 
कर स्क्ते हैं अथोत्त पापका फर भुगतनेके पहले पापको पुण्यमें 
पलटा सके हैं । 

जाधरण वात है कि यदि ईंट, चूना, मिट्टी सब तयार हो 
आर घर बनानेवाछा शिल्पी भी हो, परन्तु नबतक शिल्ती हाथ 
यैर हिलाकर उन ईंट, चूने, मिद्दीरो न नोड़े तशतक महान नहीं 


(४) 


बन सक्ता योर न शिव्पपना ही प्रगट हो सक्ता है | उस्ती तरह 
हम संप्तारी जीवोंको अपना प्ताधारण ज्ञान दशेन ज्ञानावरणी और 
दरशनावरणी कमेके क्षयोपशमसे, अपने चित्तका बिलकुल पागलपन 
न होना मोहनी कर्मके मेंद्र उदयसे, अपनेमें साधारण 
शक्ति हना अतरायके क्षयोपशमसे, शरीर और उपके 
अंग हाथ पेर भादि बनना नामकमके उदयसे, ऊंच व नीच 
कुछमें जन्म पाना गोन्रऊमेके उदयसे, अच्छे व बुरे देश तथा 
कुटुम्बियोंक्े मध्यमें पेदा होना वेदनीकर्मेके उदयसे, एक गतिमें 
कुछ दिनोंतक कायम रहना आयुकर्मके उद्यसे-ऐसा सब सामान 
प्राप्त हुआ है | इन सव॑ सामग्रियोंकी पाकर जबतक हम इनसे 
त्तह तरहका काम लेनेका उद्यम न करें तब्र तक कदापि संभव 
नहीं हे कि हम दुनियांका कोई काम कर सकें। यद्दांतक कि 
यदि हम अपने सुंहर्में आप्त न रख तो अपना पेट कदापि नहीं 
भर पक्ते हैं ओर. न हम पुरुष कहराकर अपना पुरुतपना प्रगट 
कर सक्ते हैं। जसे उद्यमके विना शिल्पी और उप्तका सच सामान 
बेकाम होता दे वैसे ही यह पृरुष और उप्तके सुंढके आगे रक्खी 
हुईं से सामग्री यदि वह उनसे काम न छे तो वेक्राम होंगी । 

उद्यम करना मनुष्यक्रा क॒तंव्य है। इसी बातो ध्यानमें 
रखकर प्राचीन आदार्यने चार तरहके पुरुषा्थ नियत किये हैं- 
चमें, जथे, काम और मोक्ष | हमारा सुरुष प्रयोनन घर्मरूप 
पुरुषाथसे है, जो कि स्व अन्य एसवरार्थोक्न बीन है | उप्ती प्रथम 
धुरुषाथमें छीन होना हमारे परम कर्पराणकरा कारण है | 
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अध्याय दूसरा । 
सम्धपक्चारित्रकी आवदपक्ता । 


मिस्र मनुष्यने सात तत्त्वोंका स्वरूप भी भांति समझकर 
निश्चय कर लिया है उप्तको अपने उप्त निश्रय किये हुए मन्त- 
व्यके अनुस्तारा आचरण करना बड़ा भारी फन हो जाता है । 
हमारा तो यह विश्वाप्त है कि उप्त ! स्थग्दी पुरुषसे आचरणके 
'मेदानमें चले बिना रहा ही नहीं जायगा वह अपनी शाक्ति 
खसनुप्तारा चछेगा; चाहे धीरे धीरे चछे चाहे जरदी । 
वह जितनी शक्ति अपने पेरोंमें चलनेकी ज्यादा पायगा उतनी 
जरदी जरूर चछेगा | क्योंकि पम्बग्दष्टीको यह निश्चय होता 
है कि अपने आत्माको सच्चे व अनुपम सुखका पूर्ण छाम विना 
मोक्ष-महलूमें पहुंचे कदापि संभव नहीं दे | संप्तारमें इस छुखका 
अनन्त काहफे लिये पाना अत्यंत दुरुम है | यदि संप्तारमें वह 
सुख मिल भी जाय तो बहुत धमयतक स्थिर नहीं रहता है| 
पप्त उप सुखमें जाशक्त चित्त सम्यग्दष्टी क्‍यों न मोक्ष-महल्ूमें 
जहदी पहुँचनेकी कोशिश करेगा और अपनेमें शक्ति रखता हुआ 
क्यों न चलेगा ? अवश्य चलेगा । 

स्िफ जान लेने और विश्वाप्त कर लेनेसे हम फ़िसी भी 
कार्यका फछ नहीं निक्कालू सक्ते, जबतक कि हम उ् दार्येके 
साधनोंका व्यवहार न करें। जो किप्तीकी ऐसी सम्मति पाईं 
जाय कि श्रद्धा मात्रसे ही जथवा ज्ञान मात्रसे ही अथवा चारित्र 
मात्नसे ही सव-प्तागर पार हो ऋायगे सो कदापि संभव नहीं है । 


(५) 


जो सिफ़ इतनी ही श्रद्धा मात्र रखता हो कि व्यापार करनेसे 
रऊाभ होगा वह कभी भी द्वव्य प्राप्त नहीं कर प्तक्ता; न उप्तको 
द्वव्यका छाम हो सक्ता है जो केवल व्यापार करनेके योग्य उपा- 
योंछा ही ज्ञान मात्र रखता हो और न उस पुरुषको घवका आगम 
होगा जो विना श्रद्धा और ज्ञानके योग्य उपायों और, साधनोंसे 
व्यापार करने लग जायगा । द्वव्यका छाभ तो वही कर सक्ता 
है जो ठीक २ श्रद्धा जोर ज्ञानके प्ताथ उपाय को | 
ओआीससन्तभमद्राचाय्थ अपने रत्नकरंडपावका- 
चारमें कहते हैं:-- 
मोहलिमसिरापहरणे दशेनलामादवाप्तसंज्ञान! । 
रागद्वेषनिदृत्ते चरणं प्रतिपद्यते साछु। ॥४७॥ 
अर्थात्‌ साधु पुरुष मोहांधकारके दूर होनेसे सम्यग्शशनको 
पाकर सम्यग्श्ानी होता हुआ राग और हेषको नाश करनेके लिये 
आचरणफी तरफ झुकता है | 
श्री अमृतचंद्र आचार्य अपने पुरुषाथसिड्युपाय भंथर्मे 
इस तरह लिखते हैं:- 
विगलितद्शनमोहेः समेजसज्ञानविदिततक्ष्वायैंः। 
नित्यसपि निःप्रकस्पेः सम्पकचारित्रमालस्व्यम्‌ ॥३७ 
न हि सम्पग्व्यपदेदंं चरित्रमज्ञानपूवर्दक लमते | 
ज्ञानानन्तरपुक चारित्राराधनं तह्मात्‌ ॥ ३२८ ॥ 
सर्थात्‌ जिनका दशनमोहनामा कमे गरू गया है, जो 
यथार्थ ज्ञानसे तत्त्वोंके अर्थको जानते हैं और सदा ही निर्भय हैं 
उनको सम्यग्चारित्रका आश्रय. लेना चाहिये। अज्ञान सहित 


(६) 


जआाचबरणको ठीक जाचरण नहीं कह सक्ते, इसीलिये चारित्रका 
सेवन ज्ञानके पीछे कहा गया दे | 

श्रीगुणमद्राचायनी अपने आत्मानुशासनमें चारित्रके लिये 
इस्त भांति प्ररणा करते हैं।- 

हृद्यसरसि यावा्षिमेलेउप्यत्यगाघे । 

चसाति खल्ु कवायम्राहचक्र ससन्तात | 

अयथलति गरुणगणो<थे तन्न तावडिशहडू | 

समदमयमशोषैस्तान्‌ विजेतुं यतस्व ॥ २१६ ॥ 

भर्थात्‌ अत्यंत अगाघ और निर्मल हृद्यरूपी तलावके होते 
हुए भी जब॒ तक उसमें कपायरूपी मगरमच्छ चारों भोर दस 
रहे हैं उस्त बक्त तक गुणोंके समूह उसमें रह नहीं पक्ते | इस 
लिये सबसे पहिले शंका त्थाग उन कषायोंकों जीतनेक्रे छिये सम, 
दम, यम आदिकसे यत्न करना योग्य है | 

सम्यग्चारित्रका पालना वहुत ही जरूरी समझकर, जिनको 
निराकुछ सुख पानेकी कामना है उनको यह नर भच्त सफल करना 
चाहिये। पाठकगण | यह बात थच्छी तरह जानते होंगे कि 
यह सम्यग्चारित्र देव-गति और नरक-गतिमें तो किसी जीवको 
प्राप्त ही नहीं होता। पशुगतिम अन्धेके हाथ बंटेरके समान कभी 
किसी मनसहित पंचेन्द्री पशुकोी जिसी महात्माकी संगतिसे प्राप्त 
हो जाय तो हो सक्ता है | परन्तु प्ताघारण रूपसे कह सकते हें 
कि पशुगतिमें भी सम्यकृचारित्न प्राप्त नहीं हो सकता है । यदि 
है तो यह एक मनुष्य-नन्म ही दै कि निसमें जीव सम्यकृचारि- 
ज्को प्राप्त कर सर्कता है | मनुष्योंको यह शक्ति है कि यदि वे 


(७) 


उद्यम करें तो नीचीसे नीची दह्यासे ऊचीसे ऊंची दशा तक प्राप्त 
कर सक्ते हैं | भिन मनुष्योनि जन्मका बहुतसा समय कुआाचरणमें 
गमाया, वे ही जत्र सम्पग्दष्टी हुए तब सम्यकूचारित्रपर चलकर 
ऐसे महात्मा मुनि हो गये कि भिनके चरणोंको राना महाराजा 
देवादि तक नमष्कार करने लगे। विद्युत चोर उत्तम कुली होनेपर 
भी चोरी भादि व्यप्तनोंमें पूण रूपसे रत था, परन्तु श्रीमम्बू- 
स्रामी महाराजकी संगति पा मुनि हो गया। उप्तने अत्यग्त 
कठिन चारिन्न पाढा तथा मथुराके वनमें उपप्तग सहकर घमेध्या- 
नके बलसे परम पृण्यको बांध सर्वार्थसिद्धिमें जाकर भहमिनद्र 
होता भया | 

सम्यग्द्शन और सम्यग्ज्ञान सहित जो जाचरण होता है 
उसे प्रम्यग्चारित्र कहते हैं । 

पाठकोंको विदित है कि नैनधममें निश्चय और व्यवहार 
दो नय बतठाई गई हैं | निश्चयनय किप्ती चीनकीं अप्तडी हाल- 
तको बतलाती है और व्यवह्ारनय उप्त चीजमें दूध्तरी चीनोंके 
मिलने व छूटनेसे जो २ द्वालतें होती हैं उनको वतछाती दे तथा 
निश्रयनयकी हालतको पानेका रास्ता बताती है | निश्चयनयकी 
अपेक्षासे सम्यग्द्शनसे अपने जात्म-स्वरूपकी ढ़ अ्रद्यरूपे 
रुचि होनेका, सम्यग्झ्ञानसे आत्माक्रे गुणोंकों अच्छी तरह जाननेका 
ओर सम्यग्चारित्रसे अपने आत्मस्वरूपमें लीन होनेका मतलब 
है | अरथीत्‌ निप्त वक्त यह जात्मा श्रद्धा और ज्ञानसहित वीत- 
रागी हो अपने जात्मखरूपमें तन्‍्मय होकर एकमेक हो जाता 
है, तब तीनोंकी एकता होनेसे निश्चय मोक्षमागे होता है और. 


(८) 


"यही ध्यान कहलाता है। इसी सीधे रास्तेपर चढनेसे अर्थात्‌ 
'अपने जात्म स्वरूपमें अपने मनको निश्चक रखनेसे कर्मोकी 
निनरा होने छलगठी है और इसप्त जात्मानुभवरूप जाचरणको 
हमेशा बारबार मारी रखनेसे किसी न छिस्ती वक्त सवे आत्माको 
'घात फरनेवाले कर्म झड़ जाते हैं ओर यह भात्मा अपने निभ 
आपननन्‍्दमय स्वरूपमें ऐप्ता मगन याने हवछीन हो जाता है कि 
उप्त रफ्तका स्व्राद छेते हुए कभी दूसरी तरफ नहीं झुकता और 
'उसी वक्त निराकुछ सुखकों पाकर मुक्तजीव कहलाता है, इस 
भनिश्रय सम्यग्चारित्रको स्वरूपाचरण वहते हैं जैसा कि पेडित 
दोलतरामनी अपने मनोहर छन्दोंमें कहते हैं;- 


जिन परस पेनी खुबुधि-छेनी डार अंतर सेदिया 

वरणादि अर रागादितें निज्ञ भमावको न्‍यारा किया॥ 
निज सांहि मिजके हेल निज कर आपको आये गद्यो । 
गुण जुणी ज्ञाता ज्ञान क्ेथ मंझार छुछ 'लेद म रहछ्यो ॥ 
जहं ध्यान ध्याता ध्येध को न विकल्‍प वच भेद न जहां। 
चिद्धाव के चिदेशकत्तो' चेलना किसिया तहां ॥ 
तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपधोगकी निश्चर छदा | 
प्रगटी जहां दग झान हऋत ये तीन धा एके लझ्ा ॥ 
परमाण नवनिक्षेपको न उद्योत अलुभवर्म दिखे 
इृगज्ञान खुख बल सथ सदा नहें आन भाव जो मो विस्ले 
में साध्य साधक में अवाधक के अर तखु फरलूनितें । 
चित पिंड चंड अखंड खुग॒ुण करंड च्युत पुनि कलनितें॥ 


(९) 
यो चिन्त्य निजलसे थिर भए त्िन अकथ जो आनन्द 
क ल्क्यो । 
सो इन्द्र नागनरेन्द्र वा अहमिनन्‍्द्रके नाहीं कछो ॥ 
अप्तलमें प्तम्यग्चारित्र अपने जात्माको परमात्मा अनुभचकर 
ऊप्तमें एकाग्रचित्त होनेका ह्वी नाम है और यही रास्ता हर तरहसे 
पकड़नेके रायक है | परन्तु सेसतारी लोग संप्तारकी वासनाओंमें 
अनादि फाढुसे पढ़े हुए हैं और अपने मनमें आत्मस्वरूपसे सवेथा 
जुदी ऐसी चीनोंको वारम्वार विठा चुके हैं और भब भी विठाए 
हुए हैं | क्या ऐसे लोगोंके लिये यद्द बात प्रम्भव दे कि वे एक- 
दमसे जपना मत सबसे हटाके आत्माकी तरफ ले जा सके और 
उसमें उसे बराबर स्थिर रख सके ? कदापि नहीं | इसी लिये 
श्री तीधकर भगवानने व्यवहयार-प्रोक्षमार्मक्री बतकाया दे कि 
भमिसके सहरेसे ये संप्ताराशक्त आत्माएं अपना राय, हेष व 
क्रोघादि क्रपायोंको धीरे २ कम करते हुए किसी समय पूण बीत- 
रागी हो जावे और जउने ज्ञानानंदस्वरूपका राभ करें। 
व्यवहार सम्यग्दशनमें जीव, जनीव, आख़ब, बंघ, संवर, 
निमरा और मोक्ष ऐसे ७ तत्त्वोंकी श्रद्धा करनी होती है, भिप्तका 
वर्णन दूसरा भाग जथात्‌ तत्त्वमालामें किया जा जुका है। इन 
सात वत्त्वॉके ज्ञान और श्रद्धानसे ही यह संभव दे कि संस्तारी 
जीवकी जपने आत्मएवरूपका निश्चय प्राप्त हो मावे | 
व्यवहार सम्बग्शानमें सात तत््वोका विशेष ज्ञान तथा 
आत्मा और कपोंका पूण वर्णन जाननेके लिये जेन शास्त्रोंका खूब 


हलक 


( १० ) 


अभ्याप्त करना योग्य है। प्रथमाउयोग निप्तमें महान्‌ पुरुषके 
जीवनचरित्र हैं; करणानुयोग जिसमें तीन छोक व गणित ज्यो- 
तिषादि विधाका वर्णेन है; चरणानुयोग निप्तमें सुनि जोर 
आवकके जाचरण विस्तारसे दिखाएं हैं; द्वव्यानुयोग जिसमें 
जीवादि पट्‌ द्रव्यका कथन पृण्णेरूपसे कथित है, ऐसे चारों अनु- 
योगेकि शास्त्र जैसे महापुराण, हरिवेशपुराण, त्रिकोकप्तार, गोम्मट- 
सार, सूलाचार, श्रावकाचार, वृहद्गव्पसंग्रह, पंचास्तिकाय, प्रवचन- 
सार, समयपतार आदि शास्त्रोकी भ्ठे प्रकार समझना चाहिये । 
ज्यों २ अधिक शाखत्नज्ञान होगा त्थों त्यों भधिक जात्मस्वरूपके 
पहचाननेकी योग्यता प्राप्त होगी | 

व्यवहार सम्यग्चारित्रके दो मार्ग द्वें-एक सुनि, दूधरा 
आवक । मुनिमागे निरन्तर स्वरूपाचरणकी ओर हे जानेवाढा 
है और इसीछिये उत्तम और औय है | आवक-मार्गे 
गृहस्पियोंका दे । जो मुनि मांगे पर चलनेमें अशक्त 
हैं और घरमें ही रहकर कभी २१ ध्यानका तथा राग भोर 
ट्वेष छुड़ानेका अभ्याप्त कर सकते हैं । यह श्रावकका मार्ग सुनि- 
मागके झदण करानेमें सहायक्र है। भिप्तने आ्रावक-अवश्थामें 
श्रावकमार्गका अम्यास्त किया दे वह मुनि होने पर सहजमें ही उस 
मार्ग पर चर सक्ता है। आक्रातरककी ग्यारह अणियां हैं एक 
दूधरेसे अधिक २ व्यवहारचारित्र पल्वाती हैं. और इत्त तरह 
आवकको अधिक अवप्तर आत्मानु भवके छिये प्रदान करती दें । 
इन ओ्णियोंकरा वणैन आगे किया जायगा | 


(११) 


अध्याय तीसरा ॥ 
आरवककी पाश्वता । 
श्रावकधमेंके पालनेके अधिकारी दो तरहसे द्वोते हैं | एक 
तो जब बालक आआविकाके गर्भमें आबे तब हीसे उसपर आवकपर्म 
पालनेका अप्तर पड़ता चढा जावे | दूसरे जो अनैन हैं वे 
आवकघमका अ्रद्शन कर आ्रावकके आचरणको करें| इन दो 
रीतियोंके द्वारा श्रावकपम पालनेकी पात्रता होती है | प्रथम हम 
उसी पात्रताका वर्णन करेंगे नो मनुष्य जवतारके घारण करनेके 
अवप्तरमें जा सक्ती है। 
जब बाडक माताके गर्भमें आता है तब उप्तकी शक्तियोंको 
मनवूती भर कमनोरीका पहुनाना माताके ऊपर है। 
माता उसकी शारीरिक और मानसिक शक्तियोंको कुण्ठित रखने 
व तेज करनेके लिये एक अद्भुत बत्की घारनेवाली दे । माताके 
मन, वचन, कायकी क्रियाका अप्तर बालकके ऊपर पड़ता दे । 
इपलिये माताको ! सच्ची श्राविक्रा होना जरूरी है| यदि माता 
विवेकवती, सुशीला, धर्मोत्मा और विदुषी होगी तो उप्तके मन, 
चचन, कार्योकी योग्य क्रिया वालककी शक्तियोॉपर अपनी वेध्ती 
ही छाप बेठानेके लिये निमित्त कारण दो जायगी । यदि माता 
अन्नान, कुशीला, अधर्मी ओर मूर्खा होगी तो उप्तकी क्रियाओंका 


बहुत बुरा अप्तर बालकके ऊपर पड़ेगा | यद्यपि मनुष्यके पूर्वो- 
पार्मित कर्म भी मनुष्यकी शक्तियोंके खिलानेमें निमित्त कारण हैं. 
तथापि बाह्य निर्मित्त भी सहायक होते हैं | इसकिये हमको जपने 
उच्यमकी अपेक्षा बाह्य निमित्तोंकी पूति अवश्य करनी चाहिये । 


( १२ ) 


इप्तलिये गर्भस्थित बालकोंक़ी शिक्षाक्के ढिये भी माता धर्मात्मा 
ओऔर बिदुषी होनी चाहिये | यदि प्च्चे ' आवक उत्पत्त करना 
है तो मेनसमानझो चाहिये कि, योग्य माताओोंकों तयार करे | 
अपनी कनन्‍्याओंकी धर्म, नीति, गृह प्रबंध, कारीगरी आदिकी 
ऐप्ती शिक्षा देवे जिप्तसे वे योग्य माता हो सके। माता जो 
जाह्ारपाव करती है उसीका अंश गर्भस्थित बालकको प्राप्त होता 
है। यदि माता शुद्ध आहारपान करेगी तो बालकका शरीर भी 
उसप्तीसे पोषित होगा, भिप्तसे उप्तके शरोरमें निरोगता रहेगी और 
रुधिर शुद्ध होगा | माताके मतमें यदि अच्छे विचार होंगे दो 
उनके सेप्तगेसे बालज्ञोंकी भी मानसिक्र वृत्तिप जच्छा अप्तर 
होगा । जकृप्तर देखा नाता है कि यदि कोई महान्‌ तेजस्वी 
पुण्यात्मा नीव माताके गर्ममें जाता है तो उप्तके ज्ञान और धर्म- 
बलके निमित्तसे माताके मनके विचारमें सी फर था नाता है; 
टसी प्रकारके नाना प्रक्ारके रोहले उत्पन्न होते हैं | बदि तेनस्वी 
पत्न हो तो माता दर्पणमें मुंह देखती है । यदि अत्यन्त घमोत्मा 
पुत्र हो तो माताके मनमें तीथेयात्रा करनेके भाव होते हैं । यदि 
. ब्रिद्वी पुत्र दो तो माता चने अथवा मिट्टीके टुकड़े खाचा चाहती 
है। ऐसे ही माताके सुविचारोंका अप्तर भी वालूकपर पड़ता है। 
द्रव्पपर भावक्ना और भसावपर द्वव्यका असर पद्ता दे । इप्तलिये 
माता जैसी योग्य होगी वेखा हीं बालकके विचारोंमें मी उसका 
अप्तर अवश्य पड़ेगा | अतएुव कन्याओंकी योग्य, धर्मोत्मा, 


घुशीक और सुआचरणी बनाना मनुष्य समाज्के छुथारके लिये 
जत्यन्त जरूरी है | 


(१३ ) 


जैसे गर्भमें रहते हुए बालकोंके मन, वचन, कायपर माताके 
मन, वचन और कायका अप्तर पड़ता है वेसे ही लत्रतक शिशु 
माताकी गोदमें रहता दे और दूध पीता दे उप्त समय भी माता- 
द्वारा बालकोंके मन, वचन, कार्योंपर अप्तर पडता है। माता 
बालकोंकी बुरी जौर भी आदततोंकी जिमोदार है | माता बाल- 
कोंके बुरे व भहे धचनोंक्री भिम्मेदार दै | माता ही बाल्कोंक्े 
बुरे व भले भावोंक्री मिम्मेदार है, क्योंकि बच्चोंडी सर्व क्रियाएँ, 
सर्व रहनसहन माताओंके छारा होता है, इसल्यि माताभोक्नो 
खाप्त तोससे वच्चेकि बिगाड़ और सुघारका भिम्मेद्रार कहना 
पड़ता है । 

बच्चोंके योग्य होनेके वास्ते नसे योग्य माताओंकी आब- 
बयकता है वैसे ही शास्त्रमें कहे हुए कुछ अन्य संस्कारोंके किये 
जानेकी भी जरूरत है। इन संस्कारोंक्रा वर्णन श्री मिनसेनाचार्य 
छत जाएिपुराणनी अध्याय ३८, ३९ और ४० में दिया हुआ 
है। ये गर्भाधानादि संस्कार कइकाते हैं | हररक ग्रहस्थी श्र व- 
ककीो अपने बालकोके कस्पाणक्रे लिये इन संस्कारों किया जाना 
आवश्यक है। ये संघ्कार भी द्वव्य परमाणुओंकी शक्तिकी 
अपेक्षासे चालकोंके मन, वचन जोर तनके अन्दर जपने अप्तरको 
पैदा करते हैं। भानकृछ जेन समानमें इन गर्भाघानादि संस्कारोंका 
अभाव होगया दे-कोई नेनी भाई इनकी तरफ ध्यान नहीं देते 
हैं। प्राचीन कारमें इनका यथार्थ व्यवहार होता था। आगे हम 
सेक्षेपसे इनकी विधि और मंत्र इस रीतिसे बयान करेंगे मिप्तसे 
एक मामूली गृहस्थ भी बिना किसी विशेष खच जौर दिवक्रतके हि 


(१४) 


इन संस्कारोंकों कर सफे | जिनको बड़ी विधिसे करना द्ो वे 
अन्य अन्थोंसे जानकर इनको प्रचारमें छावें । इनका वर्णन ब्रिव- 
जांचारोंमें भी है। 

क+०+>म्न्माट-7.) (०) (09००-०० 


अध्याय चोथा । 


गभाधानादि संस्कार । 

गर्भाधान-पहला संस्कार ! 
पुरुषको सत्रीका संभोग विषयोंक्ती इच्छासे नहीं करना 
चाहिये, किंतु त्िफ पुत्रकी उत्पत्तिकी इच्छासे ही करना योग्य 
है| सत्री मापकफे अतमें जब्र ऋतुवंती हो, तव वह ४ दिन तक 
एकान्त स्थानमें बेठे, शृंगार न करे, नियमसे जो सादा भोनन 
मिले उसे करे, बारह भमावनाका विचार करे तथा न घरका कोई 
काम करे, न किसी पुरुषको देखे। ऐसी सत्री पांचवे दिच अथवा 
किसी २ की छम्ततिसे छठे दिन स्नान कर शुद्ध वस्त॒ पहन अपने 
पतिके साथ ओर मंद्रिजीमें जाकर श्री जरहंतकी पूमा करे | 
किर वह घरमें आकर श्री निनेन्द्रकी प्रतिमा नो सिहासनपर तीन 
उम्तस॒दित विराजमान हो उसके दाहिने दाएं ३ चक्र स्थापे, तथा 
चेदीके भांगे अग्निके तीन कुंड बनावे । बहुघा यूहस्थियोंके यहां 
चैत्याश्य होते हैं। यदि प्रतिमाका संबन्ध न हो सके तो सिद्ध 
येत्रको विराजमान करे। यदि उप्तका भी संबंध न हो सके तो श्री 
निनशासत्रको विराजमान करके उसके जागे ६ कुंड बनावे | 
'एक कुंडका नाम गाहँपत्य, इसको चौखूटा [] बनाने । 


( २५ ) 


दुसरे कुंडडा नाम जाहवनीय इसको निखूँठा & बनावे। 
तीमरे कुंडर्ा नाम दक्षिणादत्ते, (<) जरद्ध चंद्रके आकार घनावे 
इन ठीनोंमें अग्नि नलावे | पहले कुंडकी अग्निक्रो तीथकरके 
निवोणकी अग्नि, दूसरे कुंडकी अमिक्रों गणधरके निर्वाणकी अग्नि 
तथा दीप्तरे कुंडकी अग्नि सामान्य केवलीके निर्वाणक्ी अग्नि, 
कहते हैं | इन तीनोंकी प्रणीताप्मि संज्ञाहै। यदि तीन कुंड बना- 
नेका जारस्म न कर से तो १ चौखूडा कुंड तो झवश्य बनावे। 


प्रतिमा या यंत्र या शाख्रको पिद्यासन वा ऊँचे आसनपर 
विराममान करनेके पहिले नो क्रिया करनी चाहिये वह हस्त 
भांति हैः--- 

शुद्ध प्राथुक नल लेकर 'नीरजसे नप्न$? यह मेत्र पढ़कर 
जहां पूजा करनी है उप्त भूमिको छींटा दे शुद्ध करें। फिर 
ददर्पत्धनाथ नमः? यह मंत्र पढ़कर डाभका अपन ठीक 
मोकेपर अपने वेठनेको विछावे | फिर जाप्तनपर बेठकर आगेक्की 
जमीनको 'सीलमंधाय नप्नः? यह मत्र पढ़कर प्राशुक जरूसे 
छोटे । फिर ' विशलाथ समझ; ! यह मंत्र पढकर उ भूमिमें 
पृष्ष चढ्ावे । फिर 'अक्षतराय मपझ्त$! यह मंत्र पढ़कर अक्षत 
चढ़ावे | फि 'झ्ुतधूपाथ नमन: यह मंत्र पहकर धूप देवे | 
फिर 'ज्ञानोद्योताथ नम? यह मत्र पहकर दीप चढ़ावे। फिर 
'परमसिदायथ नम्त।! यह मत्र पढकर नेवेध चढा।वे॥ हप् 
प्रकार जपीनको शुद्ध करके फिर सिंहासन या ऊंचे आधपृनपर 
प्रतिमा व यंत्र व शास्त्र विरानमान करे | 


(१६९० 


- फिर जागे चोक़ीपर सामग्री रख थालूमें देव, गुरु, शासत्रक्ी - 
नित्यपूना स्थापनापूर्वक करे | पूजा संस्कृत हो चाहे भाषा | 
नित्यनियमपूजा बहुधा सर्वको कंठ जाती है नहीं तो - उप्तको 
बतलाने वाली पुश्तकें हर स्थानमें मिलती हैं | इसलिये वह यहां 
नहीं लिखी ज्ञाती है | तथापि पुस्तकके अतमें नित्यनियमपूना 
भाषा दी गई है। सो यदि और पुस्तक न हो तो उप्तीको सुची- 
पत्र परसे निकाल कर पूजन करें | यदि पघ्मयकी जाकुछता न हो 
तो सिछपूना भी की काय | इप्त प्रज्ञार नित्यनियमपूमा हो 
चुकनेके पश्च-त अग्निके उन कुंडोंमें व १ कुंडमें होम करे | 

होमकी विधि। ६ 

कुडयें 3 वा सांथिया एज बवावे। तथा छारू चंदन, 
कपूर, सफेद चंदन, पीपलरी ऊकड़ी, अगुरु (जयर) और छिड़ी 
हुईं आकृडी उकड़ी शुद्ध प्राशुक होम करने योग्य कुंडमें रक़्खे 
और अग्वि लक्ूवे। फिर नीचे छित्वा छोक पढ़कर जधे चढाने | 

८ ही तीघबाथणरिनिशालिएज्पछाले 

झऊआगत्य ८श्चिछुरपा छुकुदो छसाडि। ॥ 

वछि्घरिजेजपपंदेहछुदा शसकत्या 

देशसदलियहमाचोयिलुं दघालि ॥ 

3० हु? प्रणशिताझये अच्चय लिदेषामीलि स्थाहा। 

ऐप्ता बोठकर घर्ष चढ़ाने । यदि कुंड तीच हों तो तीव 
दफे 3*हीं आदि बोलकर दीच अधे चढ़ावे ! फिर होमकी सामग्री 
लेकर नीचे प्रमाणे होम करे- 


(१७ ) 
होमकी सामग्री 


चंदन, अगुरु, बदामकी गिरी, पिस्ताकी गिरी, छुद्दारा तोड़ा 
हुआ, खोपारा, किप्रमिप्त, शकर, रूवँंग, कपूर, छोटी इलायचीके 
दाने आदि सुगन्धित द्वव्य छेवे | इन सबके बरावर घी छेवे और 
नीचे लिखे एक २ मंत्रपर घी और सुगन्षित द्रव्य अग्रिकुंडमें 
मे। 
पीठिकाके मन्त्र । 


अ सत्यजाताथ नस ॥ १॥ ७४ अहँज्वाताय नसः ॥रशा। 
उ# परम्जाताय नमः ॥श॥ उ* अनुपसजाताथ नम॥॥४॥। 
अ5 स्वप्रधानाथ नमः ॥ ५ ॥ > अचलाय नम) ॥ 4 ॥ 
5 अक्षताय नम) ॥ ७ ॥| ४४ अच्यायबाधाय नमन ॥4। 
35 अनंतज्ञानायथ नम॥९॥ ३४ अनतद्शोनायथ नस; १०१ 
ऊँ अनंतवीयोय नमः ।१११३४ अनंतछुखाय नम:।१ २) 
ऊँ मीरजसे नमः ॥१श॥ 3४ निेलाघ नस३॥ १४॥ 
आ अच्छेव्याप नमः ॥१७॥ ७6 अभेद्याय नसः ॥ १६ ॥ 
ऊँ झअजरायथ नस ॥ ७ ॥ 3 असराय नस$॥ १८ ॥ 
अऊ अप्रसमघायथ नमः ॥१९॥ झऊ अगसवचासाथ नम्म।२ ०) 
अर अक्षोमाथ नम ॥२१॥ » आविरकीनाय नस ।२श 
<5 परसधनाथ नसम:२३६। २४ परसकाछायों गरूपाथ नभ; 
॥रशा ऊँ डोकाअवासिने नमो नम। ॥२८॥ ३४ परमासि- 
डेम्पोनमोनस+ ॥र२6॥ 5 अहेत्सिडेम्घो नमो नम:।२७) 
ऊँ केवलिसिद्धेश्पों नमो नम ॥२८॥ » अत:कात्ख- 


( १८ ) 


जेभ्पों बसों नम ॥२७०॥ 35 परंपरासिझंभन्धयो नमी नमः 
॥३०।॥ ७४ अन्वॉ २परंपरा सिर्धेस्थों नसो नमः ॥३१॥ 
आ उनाधशलुपश्मासिडेस्पो नसो नप्त+ ॥१शा। आऊ खस्प- 
ग्टझ्यासज्नमउयनिवाणपूजाहा ग्नीव्दाथ स्वाहा ॥३श! 


इप्त तरहँ ६६ मंत्र पह जाहति देकर फिर नीचे लिखा 
आशीर्वाद सुचक मंत्र पढ़ आहति देवे और पुष्प के अपने व सर्वे 
पाप्त बैठनेवार्लोके ऊर डाले | 
खसेदाएज षद्परमत्थान भवतु । अपमृत्युविनादाने 
सवतु | सलाधिमरणं मवतु ॥ 


अथ जातिसंत्र । 
उर् ्त्थजन्पम: घारण प्रपये ॥ १॥ 3 अहज्वन्भन; 


जहारणंप्रपये। २॥ ७४ अहेन्मात) दरारणं हपच्ध ॥३॥ 
3# शाप र्खुजस्थ सारणफ एप्स ॥ ह ॥ अर घनादिगम- 
न््स्थ झारण प्रपद्य ॥ ५ ॥ ७४ अछुपध्ष अबच्ण ये) दारपां 

उच्च ॥ ५े ॥ आ रतस्वञाधपस्य दरारणे परएसले ॥ 3 ॥ उ*+ 
सस्पारइके संब्यण्दछ झावसूनल जान सरस्वाति 
-श्शस्थांत सचाहा ॥ < 


खेघापादे पद्परमस्थाने खचतलु |अपहुत्धदिताहारन 
मअवतु । से रण सबतु। 


(१९ ) 


अथ निस्तारक संत्र । 
3$ सत्पजाताथ स्वाहा ॥१॥ ७४ अहँज्ञाताय सवा ह्व॥ शा 
* घटकनेणे स्वाहा ॥ १॥ ऊ ग्रासपतये स्वाहा ॥ ४॥ 
आ# अनादिशोजियाय स्वाहा ॥5॥ 3४ स्त्रतकाय स्वाहा 
॥द। उ* ऋावकाय स्वाहा ॥७॥ ऊ॑ देवन्राह्मणाय स्वाहा 
04 ः* खुद्गाह्मणाय स्वाहा ॥९॥ ऊ|* अनुपसाय 
स्वाहा ॥९ गा सम्पग्दष्टे खम्धग्दठे निधिपते निधिपत्ते 
चैश्रदण चवेश्रवण स्वाहा ॥१९॥ 
इप्त तरह ११ जाहृति दे फिर वही “ सेवाफ्ू पटूपरम 
स्थान भवतु | अपमृत्युविनाशरन भवतु | समाधिमरण भवत्तु (१ 
मंत्र पढ़कर भाहूति दे पुष्प क्षेपे | 


अथ ऋषिसंत्र । 


3४ सत्यजञाताथ नमः ॥१॥ 3४ अहंज्ञाताय बसः ॥रए 
<* सिग्रन्धाय नझः ॥श१॥ » चॉतरागाघ नझर ॥ डे ॥ 
आ सहानताय नहः ॥५॥ | शिशुप्ताथ नझ ॥ दे ॥ 
ऊँ महायोगाय ने पव॥ ४ विविधयोगाय नमः 
एढी। * विविधंये बसः ॥१॥ 3” ऊेगधराथ नप्त 
0१०॥ छ पूर्वंधराय नझ्। ॥११॥ 3” गणघधराथ नम 
॥१शा ऊ परश्षपिच्धों नकली नक्ष। ॥१३। ७४ अलुपप्त- 
जाताय नम्तो नम ॥ १४ ॥ ४ सम्यग्दे सम्धंण्दरछे 
सूपते सूपते नगरफते नगरपते कालक्षसण कालभ्षत्ण 
स्वाहा ॥ ९५ ॥ 


(२० ) 


ऐसी १५९ जाहुति देकर वही निम्नलेखित भाशीवोद सुचक 
मंत्र पढ़ भाहुति दे पृप्पक्षेपे | 
“सेवाफले घद्परमस्थान मवतु। अपरूत्युविनाशने 
अवतु | समाधिमरणं मवतु ॥”? 
अथ सुरेन्द्रमंत्र 
ऊँ सत्पजाताय स्वाहा ॥१॥ ऊ अदंज्ञाताय स्वाहा॥२॥। 
ऊ द्विधघज्ञाताथ स्वाहा ॥ १॥ ऊ॑ दिव्याचिर्जाताथ 
स्वाहा ॥४॥ |* नेमिनाथाय स्वाहा ॥५॥ ऊ॑ सौधर्माय 
स्वाहा ॥५॥ 3 कल्पाधिपतये स्वाहा ॥७॥ ** अलुचराय 
स्वाहा ॥4॥ ऊ परंपरेन्द्राध स्वाहा ॥ ९॥ ऊ अहमि- 
स्द्राय स्वाहा ॥ १० ॥ ऊँ परमाइताय स्वाहा ॥ ११ ॥ 
35 अनुपमाथ स्वाहा ॥१२॥ $# सम्धण्दछेे सर्म्पग्दर्े- 
कल्पपते कल्पपते दिव्यम्गते दिव्यमते प्ननामन 
वज्जनासन स्वाहा ॥*रश॥। 
इस तरह १६ आहूति दे वही पहिले लिखित बाशीर्वाद 
सुचक मंत्र पढ जाह॒ति दे पुष्प क्षेपे। 
अथ एन्‍्सराजादिसैत्र । 

उ* सत्यजाताय स्वाहा ॥१॥ ३*+ अहेज्ञाताथ स्वाहा 
॥ १५॥ उ> अनुपमेन्द्राथ स्वाहा ॥ ३॥ + पविज- 
याच्यजाताय स्वाहा ॥४॥ उ नेमिनाथाय स्वाहा |५। 
ऊँ परमजाताप स्वाहा ॥६॥ उ्ऊँ परमाहेताय स्वाहा 
॥७॥ 3* अनुपसाय स्वाहा ॥<4॥ * सम्पर्दर्ठटे सस्परदर्टे 


(३२२९१) 
उग्मतेज। उम्रतेज: दिशांजनन दिशांजन नेतिवयिततय 
नेमिविजय स्वाहा ॥९॥ 
इस तरह ९ माहति दे वही आशीर्वाद सुचक मंत्र पढ़ 
गाहूति दे पुष्प क्षेपे । 
अथ परसेष्लिमंत्र । 

<+ सत्यज्ञाताय नम ॥१॥ » अहेजाताप नमः ॥शा 
35 परसजाताय नमः ॥शा » परत्ताहताय नमः ॥४थे। 
3 परसरूपाय नसः|। ५ ॥ 3 परसतेजसे नमः ॥ ६ ॥ 
उ5 परमशुणायथ नम) ॥9|॥ 3४ परसस्थानाथ नभ्त+ ॥4॥ 
3# परपधयोगिने नमः ॥९॥ 3 परप्तभाग्याय नम॥१९०। 
उ* परमडये नमः ।११॥ 3४ परमप्रसादाय नमश॥१ शा 
जआऊ परमकां क्षिताय नम१॥१६१॥ 3४ परसमधिजधाय नम+ 
॥१श॥ *# परमविज्ञानाय नभ्। ॥१५॥ 5 परमद्शनाथ 
नसः ॥ १६ ॥ ऊ+ परमवीयाोथ नम! ॥ १७॥ उह 
परमसुखाय नमः ॥१८॥ < परम सर्वेज्ञाय नमः ॥१९॥ 
<* अद्देते नमः ॥| २० ॥ ऊ परमेषिने नमः ॥ रेहै ॥ 
ऊँ परसनेश नसो नमः | २९॥ 3 सम्परह्टे सम्ध- 
इछ्टे त्रैलोक्यचिजय अेलीक्यपावेजय धर्मसूर्त धर्मम्र्त 
घर्मनसे घ्नेसे स्वाहा ॥ २१ ॥ 

..._ इस प्रद्नार २६ जाहृति देकर वही जाशीर्वाद सूचक मंत्र 

पढ़ भाइति दे पुष्प क्षेपे 

इस तरद ( ३३६+८+११५-१५+११+९+१३ ) ११२ 


( २९२ ) 


जआहूति और ७ आइृति आशीर्वादकी ऐसी १२० जाहति दे 
होम पूर्ण करे। 

ये सात प्रकार पीठिकाके मंत्र दें । 

फिर गर्भाधान क्रियाके खाप्त मत्रोंको पढ़ आहृति देवे और 
एक १ जआहतिके साथ पति पत्नीपर पुष्प क्षेप; स्वयं डाले द 
पूजा करनेवाला डाले | 

गर्भाधान क्रियाकफे खास मंत्र । 

सज्ञातिभागी भव ॥ १॥ सदशहभागी भव ॥२॥ 
सुर्नानद्रभागी लव ॥ ३६॥ खुरेन्द्रभागी भव ॥४॥ 
परमराज्यमागी भव ॥७५॥ जआाहंत्यमाणी भव ॥६॥ 
परसानिचोणमसाणगी सच ॥ ७॥ धर 

इस प्रकार होम करके शांतिपाठ, विर्सतनन जैप्ता मंदिरोंमें 
करते हैं करें । बाद सर्व घरके पाहुनोंका यथायोग्य सत्कार कर 
व यथायोंग्य दान देय आप पति पत्नी परम प्रीति सहित अपने 
पात्रमें भोनन करें। फिर दिनभर जानन्दर्में बितावें, किसीसे 
कलूद् लड़ाई झगड़ा व शोक विषाद न करें और न पापोंके चिंत- 
वनमें समय बितावें | रात्रिक्ो पत्नी सवे शृंगार किये हुए पतिसे 
प्रेम प्रगट करे | विषयासुराग विना सच्चे प्रेमके साथ पृत्नोत्पत्तिकी 
कांक्षासे पति पत्नी संभोग करें। 

यह गर्भाधाव क्रियाकी रीति है। हस्त संस्कार द्वारा नो 
गर्भ रहेगा उसी समय गर्भेस्थित जात्माको पुद्ठकपरमाणुओं दारा 
अप्तर पहुंचेगा | 


( २३ ) 


२, प्रीति किया-दूसरा संस्कार । 

गर्मके दिनसे तीसरे मद्दीने यह दूधरी क्रिया की जाती दे। 
इस दिन भी पहलेकी द्वी तरहूँ दम्पति सुगेधित पदा्थोत्ते स्नान 
कर, मंदिर जा, घर जा पूनाका विधान करें। नेहा कि गर्भाधान 
क्रियामें किया था वैसी ही पूना तथा होम करे | पीठिकाके सात 
प्रकारके मंत्रों तक होम करे। फिर इप्त क्रियाके नीचे लिखे खा्त 
मंत्र पह आइति देवे और पति पत्नीपर तथा पत्नी पति पर 
पुष्प क्षेपे | 
त्रैलोक्घनाथों भव ॥ १॥ जेकालज्ञानी भव ॥ २॥ 
अिरसत्नस्वासी भव ॥ ३ ॥ 

फिर शांति विप्तनन करके दान देवे, भोनन करे, करावे | 

इस क्रियासे घामिक प्रीति पैदा करनेका अभिप्राय है ओर 
बालकपर इसप्तीका अप्तर डालना दे | इस दिन याने प्रीति क्रिया 
करनेके दिनसे मकानके छारपर तोरण बांधे तथा दो पूर्ण कुंभ 
स्थापित करे जोर यदि योग्यता हो तो नित्य बाजे बनवावे, 
उत्सव करे। 

३. सुप्रीतिक्रिया-तीसरा संस्कार | 

गर्भाघानसे ५ वे महीने सुप्रीति क्रिया करे | इस क्रियामें 
मी पहिलेकी भांति पूनापाठ होमादि करे। सात प्रकारके पीठिकाके 
मंत्रोतक वी विधि दे । फिर इस क्रियाके निम्नरिखित खास 
मंत्र पढ़ होम करे और पुष्प क्षेपे। 
अवदारकल्धाणमागी 'मवा?१॥ सन्द्रेन्द्रामि षेकक- 
ल्थाणभागी भव ॥१॥ निद्क्रांतिकल्याणभार्भी सच 


(२४ ) 


॥श॥ आहंत्यकल्घाणमागी भव ॥४॥ परमानिषाण- 
कल्याणमागी भव ॥ ५ ॥ 

इस भांति पूजा करके प्रेमपूर्वक दान देय झाद्ार करे | 
यह क्रिया परम प्रीति बढ़ानेवाली दे | 

४. घृति क्रिया-चोथा सेस्कार | 

यह क्रिया गर्भेसे ७ वें महीने की जाती है। इसमें भी 
पहिलेकी तरहेँ पूनापाठ होमादि करे । सात पीठिकाके मंत्रों तक 
वही विधि है । फिर इस क्रियाके नीचे लिखे मंत्र पढ़ जाह॒ति दे 
पुष्प क्षेपे । 
सज्जातिदातूभमागी भवा॥ १॥ सदगहदा तूमागी भव 
॥ २ ॥ झुनीन्द्रदात॒भागी 'भव ॥ ३॥ सखुरेन्द्रदास- 
आागी भव ॥ ४ ॥ परसराज्यदातृभागी भव ॥ ५ ॥ 
आहंत्यदातुमागी भव ॥ ६ ॥परमानिवो णदात्‌ भागी 
भव ॥ ७ ॥ 

फिर शांतिपाठ विस्तजन करके दान देय माहार करे, करावे | 
यह क्रिया घेस्ये प्रदान करनेवाढी दे | 

५ मोदक्रिया-पॉचवा संस्कार । 

यह क्रिया गर्भके दिनसे ९ वें माप्त करनी द्ोती दे। इसमें 
भी पहिछेकी तरहँ सात पीठिकाके मंत्रोत्क होम करके फिर इस 
क्रियाके नीचे लिखे खाप्त मंत्र पढ़के आाहृति देवे और पुष्प क्षेपे। 
सज्जातिकल्याणभागी भव ॥ १ सदृग॒हकल्पाण- 
आदिे नव ॥ २ ॥ वेवाहकल्थाणसागी भव ॥ ३ ॥ 
सुनीनद्रकल्याणभागी भव ॥ ४ ॥ खुरेन्द्रकल्याण- 
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भागी भव ॥ ५ ॥ मंदरामिषेककल्याणमागी भव 
॥६॥ घौवराज्यकल्घाणसागी भव 0» सहाराज्य- 
कल्याणभागी भव ॥ < ॥ परभराज्यकल्याणभागी 
भव ॥ ९ ॥ आइईत्यकल्थाणनागी भव ॥ १० 0 

पश्चात्‌ शांति विप्तनन करे | फिर गश्िणी स्री अपने उद्‌- 
रमें गेधोदक रुगावे | पति नीचे लिखा मंत्र पढ़ पत्नीके उदरको 
छुए भौर उस्ती मंत्रकों गंधोदकसे उसके पेटपर छिखे। 

5० क॑ ठे हु; प। असिआजसा गमोभे् प्रमो- 
देन परिरक्षत स्वाहा | 

फिर पत्नीके हाथमें णमोकार मंत्र पढ़ रक्षाका सुत्न बांधे | 

इस दिन घरमें मंगलाचार करे, दान देय, आहार केरे, 
कराबे तथा गीत गाव, वादित्र बनवादे । 

गार्भेणी सत्लरीके कततेव्य । 
६ वें महीनेसे गभिणी स्त्री बहुत ऊची जमीनपर चढ़े उतरे 


नहीं, नदीं तरके न जावे, गाड़ीपर न बेठे, कठिन दवाई न खावे 
खार पदाथ न खाबे, मेथुन सेवन न करे, बोझा न ढोवे | 


पातिका कतेचघ। . 
गभिणी खत्रीके पत्तिको उचित है कि देशांतर न जावे, ऐसा 
किसी नए मकान आदिका काम शुरू न करे, जिससे छुट्टी न 
पा सके | गिणीकी सदा रक्षा करनी उचित है | 
६. प्रियोद्‌ भवाक्रैया-छठा संस्कार । 
बह क्रिया जब बालक जन्मे तब फरनी होती दै इस 
दिन घरमें पहिलेकी तरह पूनन होनी चाहिये। गृहस्थाचार्य 
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अथवा कोई दिल पूनन करे | पिता व कुटुम्बीनन सामने रहें । 
जब सात पीठिकाके मंत्रोंतक होम हो चुके तब नीचे लिखे मंत्री 
पढ़ भाहति देवे । 


द्व्यनोमिविजधायथ स्वाहा। परमनेमिविजयाय 
स्वाहा | आहईंत्यनेमिविज्याय स्वाहा | 

फिर भगवानके गेधोदकसे बारुकके अगको छींटे देवे । 
यदि घरमें प्रतिमानी व यंत्र न हो तो ओ मंद्रिभीसे ग्रेघोदक 
मेंगा छेचे। फिर पिता बाछकके स्िरको स्पशे करे ओर भाशीवाद 
देवे । भशीघ्त देते समय पिता इस तरदं कहे।- 
कुलजातिवधोरूपगुणे! शीलप्रजान्वये; | भाग्यावि- 
धवतासोस्यसूर्तित्वी:ः समधिछिता ॥ सम्परदाष्टि- 
स्तवाम्बेधमतरत्वभपि पुशत्रकहूुः । सम्प्रीतिसाप्लुदि 
आऔीणे प्राप्प चक्राण्यन्ुक्ात्‌ ॥ १११-११२॥ 

यदि संस्छतमें कहते न बने तो भाषामें इस तरह कहेः--- 

४ तेरी माता कुछ शुद्धि, जाति कुल शुद्धि, वय, रूप, 
शीछ इत्यादि ग्ुणनिकर मंडित, उत्तम संतानकी उपभावनहारी, 
भाग्यवती, सोभाग्यवती; विधिमागेकी प्रवृत्ति करनद्वाारी, महा 
सीम्यमूति, सम्यग्दशनकी घारक, भणुव्रतकी पालनद्वारी महा 
योग्य । झरे ! हे पुत्र तु हूं दिव्यचक्र नो इन्दुपद अर विभयचक्र 
जो चक्रवर्ती पद भर परमचक्र जो तीथेश्वर पद्‌ इच तीच चक्र- 
निका अनुक्रमसे घारक हज्यो | ” प्रु॒ञ्रके अंगको छूकर परत्रके 
रूपमें सपना साक्षात्‌ रूप देख स्नेहघारि यह कहेः- 
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अडगद ड्रात्सस्भवासि हृद्यादपि जायसे आत्मा 
वे पृशत्रनामभाएईसि स जीव शरद शतम्‌ ॥ रै! , का 

अथवा भाषामें इस तरह कहेः-हे पुत्र | तू भेरे अंगर्ते 
उपज्या है, हदयथक्की उपज्या है, माने मेरा भात्मा ही है, सो 
घने वर्ष जीव । 

फिर दूध घीसे बना हुआ जम्रत छेकर उससे बालककी 
नाभिको सींचे और नामि-नाकू कांटे, उत्त समय यह जाशीस 

# घातिजयो भव, श्रीदेव्यः ते जातक्रिया कुवेन्तु |” 
इसका भाषाथ यह है कि, “घातिया कर्म नीते तथा श्रीदेवी तेरी 
छन्‍्म-क्रिया करे । ! 

फिर बहुत यत्नके साथ बाढुकके शरीरमें सुगंधित चूण याने 
उबदना लगाकर शोभित करे | फिर सुगंधित जलूसे बाढुककों 
स्वान करावे उत्त समय यह मंत्र पढ़े “ मंद्रिभिषेकाहों भव | ? 
फिर पिता बाढकके छ्िरपर झक्षत डाढे और णशीस कहे 
5 चिंर जीवयात्‌ ३”? 

फिर ओषधियोंसे मिले हुए घीको बालकके मुहमें माता 
तथा अन्य कुटुमेबीसहित पिता रूगावे | उस समय यह मंत्र पढ़े 
# नश्यात्‌ कर्ममर्ू कत्ल |! 

फिर बारूकका मुंह माताके आंचक (एतून) में रूगावे, तद 
यह मंत्न पढ़े ४ दि्वेश्वरा स्तन्‍्य सागी मूयात्‌ | ” 

इस दिन जन्मका उत्सव करे, दान देवे | बाढुकका जराप- 
टक नाभि-नाहिसृहित ले जा कर किसी पविन्न घान्य उपभते 


( २८ ) 


योग्य भूमिको खोदकर गाड़े । भूमि खोदने पहिले यह मंत्र पढे 
४ सम्यग्दष्टे सवेमात्‌ बसुंघरे स्वाहा । ?” यह मेत्र पढ़कर पहिले 
मरक्षत जोर जरू गड़ेगें डाले | फिर जरापटरू और नामभि-नार 
गाड़े । इनके रखनेके पहले पांचों रंगके रत्न नीचे रक्‍्खे । फिर 
जरापटलादि रखे तब यह मंत्र पढ़े । 
४ त्वत्पुश्ना हव सत्पुत्ना भ्ूयात्खाचिरजीबविन: । 7? 

फिर क्षीरहृक्ष बड़ पीपल जादिकी शाखा उस्ती जमीनमें 
रक्‍्खे, गड़ढा बन्द करे | 

इधर माताकों उष्ण याने गर्म जलसे स्नान करावे, तब यह 
मंत्र पढ़े | 

४ सस्परदष्टे सम्पग्दटे आसजन्नमव्ये आसन्नभ- 
व्ये विश्वेदवरे विग्वेदवरे ऊाजित्तपुण्ये ऊजितपुण्ये 
जिनमाता जिनमाता स्वाहा | ?? 

इस प्रकार जन्मके दिन क्रिया की जावे । 

पूना करानेवाछा हिल पितासे सब्च काम करावे। जहां 
अहत भादिकी पूनाका विधान हो उसे द्विन आप करे | # 

लन्‍्मसे तीपम्तरे दिन पिता उप्त बालकको रात्रिके विंषें हाथमें 
लेकर उंचा करके नक्षत्रोकर मंडित जाकाश दिखावे, तब यह मंत्र 
पढ़े ४ अनंतज्ञानदर्शी भव ” | 

#नोट--आदिपुराणमर सथे क्रिया पिता ही को करनी लिखा हैं । 

चूंकि बाकककफे जन्मसे वतेमान प्रदत्तिके अनुपार पिताको सृतक लग 


जाता है, इस लिये पूजा सम्तन्धी क्रिया ए्हस्थाचार्य करे 
सम्पादक । 
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७. नामकमे-सातवां संस्कार | 

जन्‍्मके दिनसे १९२ वें दिन बाऊकका नाम रक्‍खे | नाम 
बहुत सुन्दर रवखे, इस दिन भी ऊपर कहे प्रमाण पूना व होम 
सात प्रकार पीठिकाके मंत्रोंतक्न करे। फिर नीचे छिखे मंत्र पढ़कर 
नालकके सामने आहुति देवे;- 
# इत्यष्सहस्ननामभागी भव | विजयनासाष्टसह- 
सत्रभागी भव | परसमनामाधष्ठसइस्र भागी भव। ?? 

फिर यृहस्थाचाय व छ्विन १००८ नाम जो सहसनामर्में 
जाते हैं भथवा अन्य शुभ नाम कागनके अरूग २ टुकड़ोंपर 
छिखकर रख दे और किसी सदाचारी मनुष्य व बारक द्वारा- 
उनमेंसे १ पत्र उठवा ले। उसमें जो नाम निकले वही नाम 
पुत्रका रखखे | नाम झुन्द्र हो, नेसे निनदाप्त, शुभचेद्र, ज्ञानचेद्र,, 
रत्नज्योति आदि। 

इस दिन भी सर्वेको दान देय संतोषितकर पिता जाहार- 
पान करे । 

८. बहिरयानाक्षिया-आ ठवां संस्कार । 

दूसरे, तीसरे भथवा चौथे महीने ठीक सुह॒त और जनुकूछ 
दिनमें प्रसृति-घरसे बालकको बाहर छाया जावेड| आनकरू छोग 
एक मांस भी नहीं बीतता दे कि बालककों प्रसुति-छरसे बाहर 
कर लिया करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिये। क्योंकि प्रसुति- 
घरके बाहर आ नानेसे माताका ध्यान दूसरी बातोंपर चका जाता 
है। प्रसृति-घरमें माताका यह फ़र् दे कि इत्रकी पाकना भले 
: प्रकार करे और आप भी जाराम पाती हुईं शरीरकी नि्वेर्ताको- 
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दूर करे । प्रसुति-घरमें हवा व रोशनीके जानेका मार्ग जहर 
होना चाहिये | 

इस्त दिन भी पहिलेकी तरह पूमा होम करे। फिर माता 
अथवा घाय बाढकऊो स्नानादि कराय योग्य वस्त पहिराय प्रसुति- 
घरसे बाहर छाबें जोर होम कुंडके समीप सविनय माता बालक 
सहित बैठे | उस समय नीचे छिखे मंत्र पढ़ जाहृति देवे। 
लफपमयानिष्कांतिमागी भव ॥ १॥ परवाहनिष्क्रा- 
ईम्तलाभी भव ॥ २ ॥ छुनीन्द्रनिष्कान्तिभागी सव 
॥ ३ ॥ खझ्रेन्द्रनिष्क्रान्तिलागी लव । ४॥ संदरा- 
सभिपेक्तनिष्कान्तिभागी रलूव ॥ ५॥ यधोपराज्यनि- 
प्कान्तिलागी भव ॥६॥ सदह्याराज्यानेष्छानित- 
भागी सच ॥७ | आाहैनत्थनिष्करा न्तिलागी समव ॥<८॥ 

फिर सर्व बंधुजन कुटुम्बी हृषसे बालकको देखें और उप्तके 
हापमें द्रब्प देवें | इसका अभिप्राय यह है कि आगापी काहूमें 
यह गशिताका धन पावे। 

फिर सर्द कुटुस्यी-जन मिरके माताप्तहित बाढकरी धूम- 
घामके साथ श्रीनिनमन्दिरमें ले जाय, दशन करावें। यदि बह 
न बन सके तो घरमें जो च्त्याडय हो उसीमें दशेन करावें। 
दर्शन कराते प्मय यह मंत्र पढ़ें। 
3० मसो5हले सगवले जिनसासहकराद तथव छझुसले 
बालक वृदांधामि दीर्पायुष्पं कुछ कुछ स्वाहा । 

फिर लोटकर दानपूर्वक्न चंधुननोंका सम्मान करके साहार- 
“पान करे | 
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९. निषच्याक्रिया-नवा संस्कार । 
पांचवें महीने अथवा जब्र बालक बेठने योग्य हो जावे तत्र 
यह क्रिया करनी चाहिये | इप्त क्रियाक्ना यह मतलरत्र है कि 
यह बालक विद्याके सिंहासनमें बेठने योग्य होवे । इसकी विधि 


यह है कि पहलेकी तरह पूजन होम पीठिकाके मंत्रोंतक्न करके 
फिर नीचे लिखे मंत्रोंसे द्वोम करे | 


दिव्यसिदाखनभामी लव ॥ १ ॥ विजयासिंहा सन- 
मझागी रच ॥ ६२॥ परमसहिंदासनभमागी भव ॥धा 


फिर अक्षत दराककफे मस्तकपर डाल, उप्त बारूककी परंगपर 
बेठावे निप्त पर कि रुईके कोमछ त्िछोने विछे होते | इस दिन 
घरमें मंगल गीत गाये नाव | 


१० अन्नवासन क्रिया-दसवां संस्कार | 

जब बालक मनासे ७, ८ व ९ महीनेका हो ज्ञाय तब 
उप्तको अन्नके आहारका प्रारम्म करता चाहिये। जवत्तकू यह 
ब्रिया न हो नाय तबतक अन्न गदीी खिलाता चाश्यि । 

” इप दिन भी पहिलछे की भांति पूनाव होम पीठिकाके 
मंत्रोंतुक करके फिर नीचे ढिखे पंत्रोंसे दोम पूमा करके बालकके 
ऊपर णक्षत ढाछू उप्तको सुबस्त्रोंसे सुणोमितकर अश्न शुरू करावें । 
दिव्यास्ूतसाभी रूव ॥ ६ ॥ विजशाबुतसासी भव 
(२७ अधक्षीरासखखललागाी सब ॥ ३ ॥ 

इस दिव भी घ'्में मंगछूआर करे | 
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११ व्यूड्िक्रियवा अथवा वर्षवर्धन क्रिया- 
ग्यारहवां संस्कार । 
अब बालक जन्म-दिनसे १ वर्षेक्ना हो माय तब यह क्रिया 
करनी चाहिये | आनके दिन इष्टबंधु मित्रजनोंकों बुलाना चाहिये। 
पहिलेकी तरह पूनन होम करके नीचे ढछिखे मत्रोंसे होम करके 
आशीर्वाद-सुचक भक्षत, वस्त्रोंसे सज्जित बाढुकके ऊपर क्षेपे | 


उपनयनजन्मव्षेबधेनभागी भव ॥ १॥ वेवाहनि- 
छवपेवरनभागी भव ॥ २१॥ सुनीन्द्रजन्मवर्षव- 
डेनमागी भव ॥ ३॥ सुरेन्द्रजन्मयषेव्धेनमागी 
भव ॥ ४ ॥ सन्द्राभिषेकवर्षवर्धनमागी भव ॥५ा 
योवराज्यवर्षवडनमागी भव ॥ ६ ॥ सहाराज्यवर्ष- 
चर्नभागी भव ॥७॥ परमराज्यवर्ष वर्डेन मागी भव 
॥ 4 ॥ आाहेन्त्यराज्यव्षेदर्शनसागी सवार. - 

इस प्रकार पूनन विप्तजन करके यथाशक्ति दान देवे, 
बंधुननोंका प्म्मान करे, उन्हें भाहार कराय भाप भोजन करे 
और घरमें मंगल गीत गवावे | 
२२. चौलिकिया अथवा फेशवायथकमे (सुडनकियां) 

बारहवां संस्कार | 

जब बालकके केश बढ़ जावे तब यह सुडक्रिया कराई जावे। 
इसके लिये कोई खास समय नियत नहीं दे, किंतु तेरहवां संस्कार 
बालकके पांचवें वर्ष पूर्ण दोनेपर होता है। इपहिये उसके पढ़िले 
२ जब बालक दो तीन व ४ वर्षका होय तब यद्द क्रिया 


क्षेढे ) 


बधायोग्य की जावे | शुभ दिन देखकर सुंडन कराना योग्य दे । 
पहिलकी तरह पुना होमादि करे। पीठिकाके मंत्रोके बाद नीचे 
लिखे संतसे हो। करे ।! बालक व बन्धुजन वर्लोसे सज्जित 
निःट पे । 

उपननतप्ुप्डभागी भर ॥ १॥ निभ्रेन्थछुण्बमागी 
लछ । २ ॥ निषक्रांन्तिसण्डभागी मद ॥१॥ परम्त- 


निर्त;इ फल जा भारी खरव ॥ ०॥ खुरन्द्रकेशनागाों 
सथ्थ ॥ 5! सफराडइशकेशलादगों भव ॥ ६॥ आहे 
न्त्घ्हाल स्तदासारी ण्॥ 


दा एबानके गधोदकसे बाठकके केश गीले करके आशि- 
काईे -॥' बाश्कके, सिर्पर ड'छ्े जावे फिर बालक दूपरे 
स्था *वे और डप समय चोट: ऋद्वित बिलकुछ पिर मुंइन 

» ये | इधर विप्तजन हो जय। फिर बालकक़ो सथ - -लप्े 
सना: “75 “दना द सुगंध द्वव्य चालकके मत्तकादि अर्वपर 
लगा, या यग्य आमृुषण पहिसवे | सुन्दर वस्चोंसे सुमज्यत 
कर + इधुजन मिलके उस बालककों ओमुनिमहारानके निकट 
ले हज , यदि मुनि महाराज न हों तो श्रीजिनमंदिरिनीमं गाजे 
बाजेके छाथ ले जायें और बहां दशेन व प्रणाम तथा सामग्राकी 
भेंट कराग फिर गृहस्थाचार्य या द्विम बारकके मध्तकपर चोटीके 
स्थान-र चेदनसे साथिया कर दे, निप्तका प्रयोगन यह है कि 
अब इक्तकों चोटी रखनी दोगी। फिर श्री मंद्रिजीसे सर्वे घर 
लोट आबें और दानादि को, बंधुननोंको जाहार कराय जाप 
भोजन करें | घरमें सेगलगीत गाए नायें | 
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इस क्रियामें आभूषण पहिरानेका वर्णन “लिखा है, सो 
आभूषण ऐसे मुलायम होने चाहिये, निस्से बाककको कष्ट'न 
हो । आभृषणों में आनकृरू कुडल व बाले कानोंमें पहने जाते 
हैं, परन्तु आदिपुराणमें कानोंके बींधे मानेकी कोड! विधि नहीं 
है; इससे यह प्रगट होता है कि प्राचीन कालमें विना कानोंको 
बींधे ही कानोंप ऊपरसे ही कुंडक पहनाते होंगे। परन्तु 
'पोमसेन त्रिवर्णाचार'में कानोंके व नाक ( कन्याके सम्बन्ध ) 
के बीघे जानेकी विधि व मंत्र लिखा है। मालद्धम द्वोता है कि 
उपत्त समय यह रीति प्रचलित होगी । हमारी सम्मतिमें यदि 
बींबनेगी था बंदकी मावे तो बालक्रोंको कार्नोके विधानेका कष्ट 
न हो | तथापि लोमसेननीके लिखे अनुपार हम उद्च 
मंत्रपों लिख देते हैं | मत्रतक्त यह छएथा न छोड़ी नाथ तत्र 
तक जैन-मत्रके अचुप्तार ही यह काये किया जाय | कण्ण-वेध 
क्रियको सोमसेन ने नामक्रियाके स्लाथ ही करना कहा है तथा 
नामक्रियाह्की जन्मसे ३२ व दिन भी करसक्ते हैं, ऐपा कहा है | 
चूंकि सुइनक्रियाके साथ ही यह क्रिया होनेकी एथा है इसलिये 
यरींपर वह मंत्र लिखा जाता है। निपम्त समय सुंडन कराया 
लाय उसी समय क्णनेघ भी हो बक्ता है । 


हक छाले: “पर 
जल बज | 


तक 


&५७+ & ्एे ७... «०. नी 
3» है। भी अं बालकस्प हा कणेनासावेघने करोमि 
अर घस्िआडउसास्वाहा। 


न्‍ 


ड़ 
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१३. लिपि संख्यान क्रिया-तेरहवां संस्कार | 

जत्र बालक पांच वर्षका हो जाय तत्र यह क्रिया किसी 
शुम दिन विष की जाती है | यदि अध्यापक घरमें ही आकर 
पढ़ावे तब तो यह क्रिया घरदीमें की जाय, किन्तु नो किसी 
जैनशालामें पढ़ने जावे तो वहीं यह क्रिया की जाय | तब सर्वे 
बंघुननोंकी एकत्र कर बालकको बस््राभूषणोंसे सज्जित कर गाजे 
बाजेके साथ शालामें ले जावें। वहीं पूनन और होमरी विधि की 
जाय । जैप्ता होमादि पीठिक़ाके मंत्रोंतक इस्तकी पूर्वकी क्रियाओंमें 
हुआ है वैप्ता ही यहां किया नाय। फिर नीचे छिखे मंत्रोंसे 
होम करके अक्षत बालकके ऊपर डाले नार्वे | 
दाउशपारगामी भव ॥ १॥ अवैपारगामी भव ॥रफ् 
शावदा्थेसम्धन्धपारगामी भव ॥ ३ ॥ 

फिर उपाध्याय बालकके हाथसे पहले '3/” अक्षरक्ों लिख- 
वावे | लिखानेका विधान यह है कि अक्षतोंकों ककमसे जोड़कर 
अक्षर बनवावे, व केशरसे कलम द्वारा भक्षत, सोने, चांरी, व 
घातु, पाणाणकी पाटीपर लिखवावे | हें? के पीछे 3० चमः सिंडम्यः 
टिखवावे तथा च॑ंचवावे | फिर अन्य अक्षर भी छिखा व चँचा 
सक्ता है | बालकको अक्षगोंकी लिपि-पुस्तक्न दी माय और उप्तके 
रखनेकी विधि बताई जावे | गिप्त समय बालकको गुरु अक्षग- 
भ्यास्त करावे उत्त समय बालक गुरुके सामने दस्मादि द्रव्य भेंट 
रखे और हाथ जोड़ प्रणाम करे, विनयसे गुरुके सामने बंठे [. 
उस समय बालकको पिता यथायोग्य दान करे, सर वंधुमनोंकों 
व गुरुके अन्य शिष्योंक्रों मिध्टान्नादिसे सम्मानित करे, याचओंछो 


( शेद 9 


तृप्त करे | फिर गाजे वाजे प्तहित घगको रू ठे, यथायोग्व्र ब॑धु- 
ओंका सत्कार कर भोजन किया ज्ञाय | 
आनजके दिनसे प्रतिदिन बालक णाक्षेश व अंक भादिक्ला 
अभ्यास करे अथीत्‌ इसके भागे करीब ३ वर्ष होनेवाली जो 
उपबीति क्रिया है उसके पहिले २ अपनी (एलंशश्ाए. एफ 
८609) प्रारम्भिक शिक्षा पुणे कर ले; याने अक्षर, शब्र, 
वाक्योंका ठीक २ ज्ञान, लिखना, बांचना भ्थेँ समझना, भो+, 
बाकी, गुणा, भाग जादि गणित संखे | यदि एकके सिवाय 
अन्य लिपिके शासत्रोंका भी आगे अभ्यास करनेका इरादा होय 
तो उन लिपियोंको भी इप्त काल्‍में सीख लेवे तथा प्ताधारण 
घमंकी शिक्षा भी लेता रहे भिमसे अपने भनैनपनेकोी पहचानता 
जाय | नित्य दशन, जाप आदि व ख नराह क्रियाओं ठोछ र 
यर्त | इस कालमें बलक्क रात पिलके पास ही रहता है, परन्तु 
विद्याका अभ्याप्त अध्यापक हारा घरमें व उसके स्थानपर लेता 
च्'ै । प्राथसिक् शिक्षा (ए/॥707"ए एतप्र०४४४0४) में इप्त बाल- 
कृषने उपनीति क्रियाके पहिछे २ चतुर हो माना चाहिये | इसी 
लिये ३ वर्षका का नियत किया गया है | 
१४. उपनीति क्रिया (जनेऊर क्रिया)-चौ दह वां संस्कार | 
गर्भके दिनसे जग बालक ८ चर्षझा हो माय तत्र शुभ नक्ष- 
अर्में यह यज्ञोपवीत क्रिया करनी योग्य है। त्रिवर्णाचारमें यह 
भी विधि है कि ब्राह्मण ८ वें दर्षमें, क्षत्री ११ वें बषमें, तथा 
जैश्य गयसे १६ वे वर्षमें व्शो-बीत करावे । तथा अतकी दृष्ध 
दाह्मण, क्षत्री, वश्यके लिये कसे १६, २९ और १४ दर्त़ है, 
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परन्तु आदिपुराणके अनुवार तीनोंझे लिये सामान्य काल «० 
चर्ष है | 

इस दिन श्रीजेनमंद्रिनीमें व किप्ती खाप्त मेंडपमें जहा 
ओ्रीनिनविम्न विदनमान हों और वंधुननादि बेठ सकें वहां यह 
क्रिया होनी चाहिये । गृहस्थाचार्य वा प्रवीण द्वित या आवक 
यज्ञोपवीतकी सर्वे क्रिया करावे | पहली क्रियाओंकी तरह पूना दे 
होम सात पीठिकाके मंत्रोंतक किया जाय । भिप्तका यज्ञोपवीत दो 
वह बालक चोटी सिवाय अन्य अपने सब केशोंका सुंडन कराद 
स्तानकर ग्रृहस्थाचार्यके निकट आधे तथ हिल नीचे लिखे मत्रोंसे 
जाहूृति देता हुआ उप्तके ऊपर अक्षत्र डाले और फिर विकाररहित 
सफेद बस्रादि पहिरावे, जादिकी क्रिया करे । 
परमनिस्तारकरलिंगनागी भव ॥ १ ॥ परमर्षिलिंग- 
भागी भव ॥शा परमेंद्रलिंग भागी भव ॥१३॥ परमस- 
राज्यलिंगमागी भव ॥ ४॥ परमाहंन्त्यलिंगमागी 
भव ॥७॥ परभसानिर्वाणलिंगभागी मव ॥ ९ ॥ 

पहले कमरमें मूंनका डोरा तीन तारका बटा हुआ ( छा 
हो तो शुभ है ) नीचे छिखा मंत्र पद तीन गांठ देकर बांधे | 
तीन गांठ देनेका यह मतलब दे कि यह रत्नञ्यक्रा चिह्न है। 
3४ हीं कटिप्रदेश मोजीवन्धरन प्रकल्पयासि स्वाहा। 

फिर सफेद कपड़ेकी कोपीन मोजीकी पक्के नीचे लिखा 
मंत्र पहके मक्षत डाकते हुए बंधे | 
उ+ नमो5हते भगवते तीथेकर परमेश्वराथ कटिस् 
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कौपीनसहितं सौंजीबन्धनं करोमि पुण्य चंधो मचतु 
अखसखिआइउजसा स्वाहा। ह 

फिर गलेमें यज्ञोपवीत नीचे छिखा मंत्र पढ़के डाले । 
यज्ञोपवीत कच्चे सुतका हो, नो पीछा रंगा भाय और सात तारका 
बनाया जाय, निसका प्रयोजन यह है कि यह बालक ७ परम 
स्थानका भागी हो । 
<* नमः परमशणशांताय शांतिकराय पविन्रीकृताह 
रत्नत्नथस्वरूप यज्ञोपचीतं द्धासि, सम गाज पवित्र 
भवतु अहँ नमः स्वाहा 

फिर मंडे हुए सिरमें चोटीको गांठ छुगराचे, मस्तकपर नीचे 
लिखा मंत्र पढ़ पुष्पमाका रक्‍खे वा पुष्प डाले | मस्तकपर तिलक 
करे और १ सफ़ेद धोती ओर सफेद दुण्ट्रा पहरावे। मूंडनेका 
मतलब यह है, यह मन वचन कायको मूंडने अर्थात्‌ वशर्में रख- 
नेकी इच्छाकी वृद्धि करे । 
उ“ नसो5हते मगवते तीरथेकरपरमेश्वराध कठिखूक्र 
परसेछिने छलछादे शेखरशिखायां पुष्पसालां च 
दधामि मां परमोष्ठिन! समुडरन्तु ऊ श्री हीं अहे 
नपम्त; स्वाहा । 

उज्वल घोईं घोती डुप्ट्टा देनेका मतरलूब यह है कि यह 
अरइंतके पवित्र छुलका घारी है। फिर वह बाढुक एक अर्घ 
भगवानको चढ़ावे और अक्षतादि सहित हाथ जोड़कर गृहस्था- 
चारय्येसे व्रत माँगे, तव ह्विन नीचे लिखा मेत्र तीच वार पटकर 
णमोकार मंत्न देवे, तथा पांच रथूछ-पा्पोके -त्यागका उपदेश दे 


(३९ ) 


ओर स्थूलपने अद्वितता, सत्य, अस्तेय, शील और तृष्णाका घटाव 
ये पांच त्रत भले प्रकार समझाकर भ्रद्ण करावे [* विद्य,म्यास करने 
तक पूरा बह्मचर्य्य ग्रहण करावे । 
3 हीं श्री छी कुमारस्घोपनथन करोमि अर्थ विप्रो- 
त्तमों मवतु अ सि आ उ सा स्वाहा | 
_ तथा नीचे लिखी वातोंके न करनेका उपदेश देवे ! ओर 
उप्तका दूप्तरा शुभ नाम रक्खे | 
१. हरे काष्टसे दनत-घावन न करे | २ ताम्बूल न खावे | 
३ सुरमा न रुगावे | ५. हलदी आदि पदार्थोक्रो ढगाकर स्नान 
न करे, फेवल शुद्ध भलसे प्रतिदिन नहावे | ५ खाटपर न सोवे, 
तखत चटाई व भूमिपर अकेले सोवे । $. दूसरेके अज्जसे अपना 
अंग अकेले न छुवावे | 
फिर वह बालक अग्निके उत्तकी ओर खड़ा हो एक अर्थ 
चढ़ावे और अपने आसनपर बैठे | फिर पूजा विप्तमन की जाय 
ओर तब वह बालक द्विजकी आज्ञा ले भिक्षाक्ा पात्र ले भिक्षा 
मांगनेको जावे । क्षत्रीका पृश्न अपने माता पितादिसे ही भिक्षा 
मांगे | ब्रह्मण व वेश्यका पुत्र तीन वर्णोके गृहस्थियोंसे भिक्षा 
ले, गुरुके आश्रममें जावे | वहीं पहले श्रावक्की क्रियाका ग्रंथ 
उपासकाध्ययन पढ़े | फिर व्याकरण, छेद, ज्योतिष, गणित 
अपने २ वणकरे योग्य परम।थिक ओर छोकिक विद्याका अभ्याप्त 
करे | शिष्य गिसके घर मिक्षा लेने जाय उप्तके आंगनमें जा 
» यहां जैसे एद्वस्थ आवक प्रतिज्ञा हप शत लेते है. वैसे नहीं 
है किन्तु अस्यासस्य है ऐसा समझमें आता है । 


( ४० ) 


८ भिश्षां देहि ? ऐसा शब्द कहे । तब दातार धत्वन्त सम्मान 
पूर्वक तंदुलादि जो दे सो ले छे | इप्त तरह सेतोष वृत्तिके प्ताथ 
भिक्षासे उदर भरता हुआ ओर दिचन रात गुरुके पाप्त ब्रह्म चारीके 
रूपमें रहता हुआ विद्याभ्याप्त करे । 

पज्ञोपवीत घारनेका विचार-ननेऊ अपने तालके 
छेदसे नामितक लम्बा उटकता रहना चाहिये, नाभिक्रे नीचे न जावे, 
नहइप्से छोदा हो | लघुशका करते समयमें कानमें तथा दी्घेशंका 
समय बांएं कानमें तथा सिरमें भी लपेट प्क्ता है, ताकि अशुद्ध 
न होने पावे । शौच करने बाद व सृतक पातक होनेपर व अगमे 
तेल छगाकर स्नान करनेपर उनेऊकी गलेसे उतारकर छच्छी 
तरह धोषे, फिर पहिने | यदि जन्ऊ तथा मोजीसुत्र टूट जावे 
तो दूसरा बदल ले ओर पुरानेको नदी व दूसरे बहते पानीमें 
डाल दे | 

१७. घतचय्यो-पन्द्रहर्वां संस्कार । 

इस क्रियाका कोई खास दिन व मंत्र नियत नहीं है | इृप्त 
क्रियाके कहनेका यह अमिप्राय है कि वह विद्यार्थी ब्रह्मचारी कटि- 
चिन्ह (मोजीबन्धन), उरुचिन्द्र (जेंघ विन्ह), गछेका चिन्ह 
(जनेऊ) तथा सिरका चिन्ह (प्तिर सुंडा हुआ शिखा-सहित) ऐसे 
चार चिन्हों सहित शुरुके पास विद्याध्ययन करे । हृढताईसे बहमच- 
य्येत्रत पाले । अपने वीस्येकी भले प्रकार रक्षा करे | वीय्येका कभी 
भी खोदा उपयोग न करे । गरिष्ट भोजन न खाबे । मूखसे कुछ 
कम भोजन करे | अपने कतंव्यमें पूरा तलीन रहे । नाटक खेल 
नाच कूद न देखे; निम्तसे परिणामोंमें विकार पेदा हों | इस तरह 


( ढेंऑे ) 


कमसे कम ८ वर्षतक गुरुके पास खूब विद्याभ्याप्त करे | यदि 
अधिक कालतक विद्याभ्याप्त करता रहे तो कोई हज़की बात नहीं 
है। विद्य फे लाभमें खूब प्रवीण हो भावे । विद्याम्यास्त करनेकी 
तो यही पद्धति दे; परन्तु यदि गुरुके आश्रममें पहनेका साधन 
न हो तो वज्ञोपवीत कराकर रक्षकोंको योग्य है कि अपने पुत्नोंको 
कमसे कम ८ वर्षतक विद्य/म्याप्त करावें, यदि पढ़नेमें शौक बढ़ता 
जा रहा हो तो और अधिक पढ़ने देवे और घरमें भी उनको ब्रह्म- 
चारीकी रीतिसे ही रखनेकी पूरी २ चेष्टा करें। विद्याथियोंको 
घामिक विद्याके साथ २ छोकिक विद्याका पूर्ण विद्वान, विद्यार्थीकी 
रुचिके झनुप्तार, विद्याके विभागमें बनाना चाहिये और जबतक 
विद्यारूपी सत्रीके लाभमें विद्यार्थी लवलीन रहे तबतक मूलकरके भी 
उप्तके सामने विवाहकी चरचा तक न करनी चाहिये, सगाई व 
> विवाद्द करना तो दूर ही रहा | विद्याभ्यास करनेवाले विद्यार्थीको 
माँंप्त, मद्रा, मधु आदि-अमक्ष्य पदार्थेके खानेका त्याग होता है । 
१६, ब्रतावतारण क़िघा-सोलहयां संस्कार | 

विद्यम्याप्त कर लेनेके बाद विद्यार्थी गुरुकी आज्ञा लेकर 

माता पिताके निकठ जाता है | यदि उप्तके परिणाम होते हैं कि 
मै क्रब बह्मचारी ही रहूं अथवा उत्कृष्ट श्रावक व मनिके नरत 
पाल तो वह अपने मातापितासे आज्ञा लेकर उनको संसारकी 
अनित्यता दिखाकर ओर आचारयके निकट रह जतका पालन करता 


है । और यदि उसके परिणाम विरक्त नहीं होते तो बह विवाहकी 
इच्छा करके घरमें रहता दै। जनेऊ-दाता गहस्थाचाय्यकी 
जआाज्ञासे पहिलेके वरतोंको उतारता है, वरत्राभरण व पुष्पमालादि 


(४२) 


अपने कुलके योग्य घारण करता है; परन्तु मच, मांप्त, मधु ओर 
पांच उदम्बर फहका त्याग इप्तके सदा रहता है तथा पंच अणु- 
ब्रतोंकी सदाकारक पाछृता है और देवपूना दानादि कमंक्ो 
करते हुए अपने २ कुछके योग्य व्यापारादिमें प्रवर्तन करता दे । 
इसके पश्चात्‌ मातापिता उसके योग्य कन्या तलाश करते दें। 
निसके साथ प्रप्तन्न होकर वह विवाह-संस्कार करता है। 


१७, विवाह क्रिया-सन्नहंवाँ संस्कार । 


योग्य कन्याका योग्य वरके साथ विवाह होना भी एक घमर्म 
काय है । नैस्ता श्रीआदिपुराण पर्व १४ में कहा है।--- 

देवेस गार्देणां धर्म विडि दारपरिग्रहस, | 

संतानरक्षणे यत्नः कार्यों हि शहमेधिनाम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ संतानके लिये ये विवाह-संस्कार गृहस्थियोंक्रा धर्म है ॥ 
कन्घाके लक्षण । 

अन्यथगोत्रभवाँ कन्धासनातडुध खलक्ष्णाम्‌ । 

आयुष्मती गुणाद्य च पितृद्ततां चरेदरः ॥ 

अर्थात्‌ दूधरे गोन्नमें नन्‍्मी हो, रोग रहित हो, सुलक्षणबान 
हो, दीघोयु हो तथा गुणव॒ती हो ( विद्याम्पाप्से ग्रह धर्म ओर 
आत्मीक धर्ममें चतुर हो ) तथा पितादह्दारा दी गई हो । 

वरके लक्षण । 

वरोषि ग़णवान्‌ अ्रष्ठो दीघोयुव्याधिवार्जितः । 

खुकुली तु सदाचारो गरद्मयतेउलो खुरूपकः ॥ 

अर्थात्‌ चर गुणवान ( घमेकाय्ये तथा छोकिक जाजीवि 


( डंओे) 


कादि कार्यमें चतुर हो) कन्यासे बड़ा, दीर्धायु, निरोगी, सुझली, 
सदाचारी तथा सुरूपवान हो | 
विवाह योग्य आयु । 

कम्याको ११ ब्षकी उमरमें विवाह देना चाहिये, उससे 
पहछे नहीं | यदि रमस्॒ला घमे होनेकी संभावना नहोंतों 
१९ से अधिक अवस्थामें भी विवाह हो सक्ता है। रशखला 
घमम होनेकी समावनापर कन्याको अबर्य विवाह देना चाहिए [ 
कन्याकी उमरसे वरकी उमर कमसे कम ४ वर्ष अधिक ब अधि- 
क्से अधिक ८ वर्ष अधिक हो तो ठीक है। 

यथपि माता-पिता कन्या व पुत्रके विवाहके अधिकारों 
हैं। तथापि कन्या व वरको भी अपने २ आगामी सम्बन्धीका 
हाल वाग्दानके पहले ही मदछूम हो जाना चाहिये; क्योंकि 
विवाह द्वोनेण्र दोनोंमें एकता रहने ही से ग्रह-धर्मकी शोभा 
होगी | यदि किसी बर व कन्याक्ा मन परस्पर न मिले तो 
माता पिताको उनसे पूछकर उनका वाग्दान नहीं करना चाहिये, 
किन्तु अन्य सम्बन्ध खोजना चाहिए । 

वाग्दान क्रिघा । 

निप्त माप्तमें रमन होनेका हो उप्तके पहले पहले वार्दान 
हो जाना चाहिये। सर्व सम्बन्धियोंके सन्मुख कन्य ओर बरके 
पिता किप्ती स्थानपर अपने २ दृष्ट देवकी पूमा करके एकत्र हों, 
वहां गृहस्थाचार्य भी हो। तथा पहले कन्याका पिता यह वचन कहे 
कि “आप सबके सामने मैं अपनी इस कन्याको सद्धमक्री वृद्धिके 
लिए अपने मन, वचन, कायसे आपके पुत्रकों देना चाहता हूँ” 


(४४). 


यह वचन सन वरका पिता ऐपा कहे, “में सब मेडलोके सन्मुख 
आपकी कन्याको अपने पुत्रके अथे वंश- वृद्धिके हेतुसे स्वीकार 
करता हूं?” फिर क॒न्याक्रा पिता अबने इस्त ववदके सेकरपको दिख- 
छानेके लिये चरके पिताके हाथमें फझू और अक्षद तथा तांबूल 
देवे। फिर वरक्ा पिता भी उसे फल, अक्षत व ताम्बूल देवे | 
सगाई (गोद लेना |) 

कन्याका पिता किप्ती शुभ दिनमें वरकों अपने घर बुछवे | 
उप्त दिन कन्याक्वा पिता वरको वस््रादि देवे, टीका करे | घरमें पहलेकी 
अति देव-पूना तथा रुप्तपीठिकराके मन्नोंतक् होम करना च।ह़िये। 

इसी प्रकार बरका पिता भी क्िप्ती शुम दिन कन्याकरी डुरावे 
और ऊपरके समान कार्य्य क्िण माय | 

लश्नविधि | 

क्िप्ती शुभ दिनमें कनन्‍्याका रिता पंचोंके सम्मुख विवाह 
फरनेकी रूग्व निश्चय करके पत्रमें लिख सेवक्रके हाथ वरके पिताके 
अर-भेजे। वरका पिता पेचोंके सामने उप्त रखपत्रक्रो बाँचकर 
छुनावे ओर सेवकको वस्चादि देवे । 

सिजझयंत्रका स्थापन । 
जेसा पहली क्रियाओंमें कहा गया है कि इस यंत्रका स्थापन 

हरएक गृड़स्थीके यहां होता ही है। यदि न द्वो तो विषाहके 
पहले यह सिद्ध यंत्र वर तथा कन्याके पिताके घरमें श्रीमंद्रिजीसे 
यथायोग्य उत्सवके साथ लाया जाय अथवा यदि नवीन स्थापना 


करनी हो तो स्थापित किया जाय, और देव, सु शाखत्रक्की पूजा 
पित्य की जाय | 


(४५ ) 


कंकण-गेघन विधि | 
विवाइके त्तीन दिन पहले ग्रृहस्थाचाय नीचे छिखा मंत्र पढ़ 
बर और हन्यावों हर्एकके घरमें रक्षाबंधनके लिये केंकण बांधे | 
इस दिन भी पहलेड़ी भांति स॒प्त पीठिकाके मंत्रों तक पूमा द 
होम जिया जाय । 
जननन्‍बशुदाइऊन आला; सदा घारण। 
स्थ्दालयपरक्षण दल सत्तपो बृंहणय | 
इफि णथिचचद ऋिशहिरलिचारमास्ता तवेत्यथ 
प्रथशक घेण खिदिवर शिका बंधनस । 
| हाथ चेदीफी रचना | 
छन्‍्पर “5- - >»ठके थम से युक्त सुद्र चौकोर बेदी 
बनाये स्से ““ बस ओ सुतसे वेष्टित करे। बीचमें बेदी 
(चयृत्तग' , ऊ। एप्प रम्बी, चौड़ी बनावे। जिप्तमें तीन कटनी 
कन्याके हू“; ६९० हाथ उंची बनवावे | सबसे ऊपरकी 
कुटनीपः + उ-द्र ब्थरित वरे | बीचक्री छ्टनीपर शास्त्र तथा 
नीचेकी ८८८ पर जाठ मंगरू द्रव्य अर्थात्‌ झ री, पंखा, कलश, 
घ्वृग़, चमर, ठोणः, छत्र और दर्पण रकखे | यदि ये मंगल द्रव्य 
चांदी व घातुके बने व हों तो जाठ मंगर द्वव्योंका तोरण गंध 
दे तथा एफ रकाबी में 3चरसे चौप्तठ ऋडियोंके नाम छिखे अथवा, 
नीचे छिखा दे'क्य छिखे। 
बुद्धियारणाविकरियालप३ बछोषापेरसाक्षी णचतुः 
खष्िऋटडिधारकेश्यों सुरुप्पो नस । 
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तीसरी कटनीके भागे बेदीपर ही होमके ढिये चौकोर 

तीथकुड बनवाबे । पूना तथा होमकी सामग्री तय्यार रक्‍्खे । 
विचाह विधि | 

पाणिग्रहणके समय कन्या तथा वर और दोनोंके पित) 
माता और ग्ृहस्थाचार्य ऐसे सात जीव रहने योग्य हैं | गृहर्था- 
चार्य नीचे ढिखा मंत्र पढ़के प्राशुक जलसे भरे हुए यथासंभव 
नवरत्न तथा पुष्प गंधाक्षत व विज्ञीरा फलसे शोमित कल्शको 
बीचकी कटनीपर शारत्रकी उत्तर ओर स्थापित करे | 

उ“अव्य भगवतो महापुरुषस्ध ओऔरीमदादिज्रिल्मर्णो 

सतेउस्सित्‌ विधीयमानावेवाहकभोणि होससंडपसू- 
समिशुर्यथे पात्रशुड्यथे करियाशुझूवरे छाएंत्यथे 
पुण्याहदाचनाथे नवरत्नगंधपुष्पाक्षतादिवी जपूर- 
शोमभितशुरप्राशुकती थ जलपूरिते सेगलछऋलदास्था- 
पने करोम्पह इवी ८ईो हेसः स्वाहा । 

जब शुभ घड़ीमें बरात लेकर वर श्रघुरके घरपर आधे । 
वर बरातके दिन स्नानादि कर वस्त्रादिसे सुसज्मित हो रैत्य- 
बिम्ब व प्विद्धयेत्रकी तीन प्रदक्षिणा दे नमहकार करके स्व बरा- 
तियोके साथ योडाकी भांति यथासंभव उत्सवके साथमें श्वघुरके 
छदारपर 'आवे ओर दारपर जो तोरण ( बन्दनमालछ ) 
नेघा हो उसको स्पशे करे । फिर ख््रियोंके साथ कन्‍्याकी 
माता आधे | वरके सुखकी देखकर बरके मरतक ऊपर भअक्षतादिकी 
अजली फेंके और सर्ों, पुष्प, मोती, दूब, क्षत और दीपकोके 
समूह सहित थालू लेकर आरती उतरे तथा सुद्विका जादि कुछ 
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भी आमृषण देवे । उप्ती समय वरका पिता कन्याके लिये छाये 
बस्ामूषण फन्‍्याकी माताकों अपेण करे | उस्ती समय कन्याको 
स्तन करा वर््राभूषणोंसे सुमज्नित की जावे । ह 
फिर कन्याका मामा बरको छाकः चेदीके दक्षिण ओर पूर्व घुखसे 
डा कर दे । फिर कन्याको भी छाकर वरके सम्मुख खड़ी कर 
दे। गृह्स्थाचाय्य कोई भी मगल पाठ व स्तोत्र पढ़े | तब कन्या 
सेहरा उठाकर वरका मुख देखे और वर कन्याक्रा मुख देखे | 
फिर बन्‍्या वर्के गंलेमें सुगन्धित पुष्पोंकी माला पहिरावे । 
फि। पहले <5न्‍याका मामा वरसे कहे, “ मे तुम्हारे चरणोंकी 
सेवाके लिये ग्ह कन्या देना चाहता हूं ।” फिर ऐपमाही 
कन्णका पिता भी वहे, फिर कक्‍नन्‍्याके कुटुम्भके अन्य छोग 
भी ऐसा ही कहेँ , फिर कनन्‍्याका पिता अपने दंशकी अपने 
परददेसे गिनाता हुआ बस्के परदादेसे बापतक नाम लेता हुआ 
बहता ५ कि, “अमुककी यह कन्या सी अछुकके पुत्र नो तुमको 
देना चाहता हूं, सो तू उसे बर | ” 
बर पिड्महारानकी वमत्झार करके कहता है, “वृणेडइस? 
अर्थात्‌ मैं वरी | फिर कन्याका पिता कहता है, “ इसे घमरमसे 
. पालन करवा | ” वर कहता है, ' में धरमंसे, अर्थसे ओर कामसे 
इसका पालन करूंगा | ” फिर वन्‍्याका पिता जलूकी भरी झारी 
हाथमें उठावे | तब दोनों पक्षके रत्री पुछ्ष कहें “ वृजीध्य 
वृणीध्व वृणीष्य ? अर्थात्‌ वरोी बरो बरो । फिर गृहस्थाचार््य 
पिताकी ओरसे कहे, अछुकू उर्पफी तिथि बारमें अपुक गोत्र 
नामवाला में अपनी कन्याक्रो प्रदान करता हूं, तब यह नीचे छिखा 


छ है. <८ धर 


मेत्र पढ़कर झारीमेंसे लकी धारा वरके हाथमें ढाले । सत्र रत्री 
पुरुष दर वन्‍्याके मम्तकपर छक्षत क्षेपण करें । न्‍ 
<* नमो 5हले भगवत ओऔीमने वद्ेसानाय आरीब- 

लायुरारोग्यसंताना मिवर्डेन सवतु, ह॒मां कन्रासस्मे 
कुमाराय ददासि इनी ध्त्री हं सः स्वाहा ! 

फिर गृहस्थाचार्य्य नित्यनियमपूना, देवशार्त्रगुरुका पुना तथा 
सिद्धपूना करे। पूना हो डुकने तक वर और कन्या खड़े रहे अथवा 
शक्ति न हो तो बेठ रावें। सिदपूनाके ज्ाद सात पीठिकाके 
मंत्रोंतक जैसा पहले 'लखा है होम किया नावे । फिर कोई 
सुहाग्न स्त्री वर और कन्याका गठनोड़ा करे अर्थात्‌ दोनोंकछा 
वर्र बांधे तथा कन्याका पता हहद' व मेंढदी अपनी कन्याके बाएं 
और वस्के दक्षिण हाथम ऊगावे । फिर गुद्टस्थाचास्पे णत्ोकरारमंत्र 
पढ़ता हुआ कन्या जंग हाथ नीचे और बरका दाहना हाथ ऊपर 
रखकर नोडइ दे | उप्त समय क्न्याक्रा पिता अपनी योग्यतानुसार 
दहेज देवे । फिर सात परमत्थानक्ी म्राप्रिक्रे लिए वर कन्या 
वेदीकी सात प्रदक्षिणा देवे | सातरीं म्रदक्षिणा हो चुझनेपर 
कन्याकी सेज्ञा छूटकर बंघूरी संज्ञा हो जाती है | फिर वर वधू 
चेदीके सामने खड़े हो जावे; तब यृहस्थाच,य्थ द्ाथमें कठ्श छे 
जरू-धारा देता हुआ नीचे लिखे मंत्र पढ़कर शांति-धारा करे | 

७४ पुण्याहई पुण्याहं। लोकोद्यीतलनकरा अतीत- 
कालसंजाता कनिर्वाणखागरमहासाधुधिस- --: यु 
जाभमभशीधरखुद्त्तः सर्प सो डरा शिसल्मलि शिव कु ऊु- 
भांजलिशिवरणोत्थाइज्लानेल्व रपरमभेश्वरवि नलेग्वर- 
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यशोधरकृष्णज्ञानमातिशुडमतिश्री मद्रशांतायति 
चतुर्विद्ातिभूतपरमदेवास्थ वः प्रीयंतां पीयंतां 
॥ धारा ॥ १॥ 

आऊ संप्रतिकालश्रेयस्करस्वर्गावरणजन्प्ताभिषे- 
कपरिनिष्क्रभणकेवलज्ञाननिवा णकल्याणवि भूति- 
विभूषितसहाभ्युदया। श्लरीहषभाजितशोमवामिन- 
न्द्नसखुमतिपद्मपमखुपाश्वचंद्रप्रभपुष्पदुन्तदी तल- 
अयोवाखपूज्याचेमलानंतधसेशांतिकुंथ्वर मछिस- 
निखुत्र वनामिनेभिपाश्थेव पमानाशेति चतुर्विशातिव- 
तेमानपरमदेवास्व वः प्रीयंतां प्रीयंतां ॥ घारा॥ २॥ 

3 भविष्यत्‌कालभ्पुद्यप्रभवाः भहापदझदेव- 
खुप्रभस्वयंप्रम लवोयुधजयदेवो द्यदेवप्रभादे वो दक 
देवप्रश्नदीतिजप कीलतिंपू्णेयुडानिपकृषायविसलप्र म- 
वहलनिम्लेलचित्रण॒ुद्त तप्ाधि जुप्तस्व भू के दूप जघना थ- 
विसलनाथदिव्यवागनतवीयोश्वेति चतुरविशतिस- 
वेष्यत्परमद्वाश वश भीयंता धीयंतां ॥ धारा ॥ ३॥ 


उ# स्रिकालवतिपरसघमाम्युद्याः सीमंधरयुस्म 

धरवाहुरुवाहु पं जातकस्वघेप्रमऋष भे इव रान तदी ये 
विशालप्रभबञ्भबरचंद्रननचद्रवाहुभुज॑गेम्घर नेस प्र रु. 
दीरसेनम्हासद्रघरा, मद्रजपदेवाजितवीया श्षेति पं- 
चविदेहक्षेत्रव्हि (भाणा विद्यत्तिपरमदेवासद्थ च४ 


# 


प्रीयन्तास प्रीयंतां (चराए७)॥। 
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3४ वृषमसेनादि्िगिणधरदूचो वः प्रीयंता प्रीचतां 
॥ घारा ॥ ५ ॥ 
आ# कोछबी जपादानुसा रियाडिसंमभिन्न श्रोच्र पर - 
ज्ञाश्नवणाथ्र व प्रीयन्तां प्रीयन्तां ॥ चारा ॥ ६॥ 
_* आमर्षश्वेडजछविड॒त्सगैसदों षधयश्र वः 
भीयन्तां प्रीयन्तां ॥ घारा ॥ ७ ॥ 
ज जलफलजघातंतुपृष्प श्रेणिपत्राभ्रिशिखा का - 
आचारणाश्व व३ प्रीधन्तां प्रीघन्तां ॥ घारा॥ ८ ॥ 
उ> आहाररसवदध्ष्षीणमहानसालयास्व वः 
शीयन्तां प्रीयन्तां॥ घारा ॥ ९॥ 
<* डयग्मदीप्ततप्तमहाघोराजुपभ्नतपश्च वूः प्रीयंतां 
चीयन्तां ॥ घारा॥ १० ॥ 
3+ सनोचाक्राथवलिनस् वी प्रीयंतां प्रीघंतां 
॥ धारा ॥ २१९ ॥ 
७४ क्रिघाविक्रियाधा रणश्व वः प्रीयता प्रीयंतां 
के धारा ॥ १२॥ 
* सतिश्रुतावाधिमनःपर्बयकेवलज्ञ।निनस्थ वः 


प्रीयन्ता प्रीयनन्‍्ताँ ॥ घारा ॥ १३ ॥ 


ब्य्ड 


हि अगागबाहक्त चादवाकरा। कुरावयन- 

ऋाद्धशवबरददातब्य दे परायनज्ता प्रोयन्ता ।घाराशर ४ 
3» इह्च दान्यन्गरभानद्वतासलुलझा। सप शुरू 

सत्ता।जनधघमपरायणा: चरन्‍तु ॥ घारा ॥ १० ॥ 


दान तपावीबोचुछान नित्यमेवास्तु ॥ धारा ॥११४ 
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मातृपितृश्नातृपुत्रपोश्रकलत्रसुह त्त्वजनसंबंधियंधु स- 
हितस्थाछुकस्घथ ( चरका नास बोलो ) ते धनधान्ये- 
म्वर्येबल्झुतियशा। प्रमोदोत्सवा; प्रवरदेतां॥धारा।१७ 

शान्तिवारा। 

तुण्रिस्तु | पुृष्टिरस्तु | वृदिरिस्तु। कल्याणमस्तु। 
अविधष्नमस्तु । आयुष्पमस्तु । आरोग्यमस्तु । करमे- 
सिडिरस्तु ! इष्ठसंपासिरस्तु। काममांगल्योत्सवाई 
संतु। पापानि शाम्पंतु। धोराणि शाम्पन्तु। एप्प 
चछेतां । धर्मों पडेतां | श्रीचेद्धता । कुले गोहं 
चामिवर्धताम । स्वास्ति भद्व चास्तु | इव्रीं ८्ी हे सई 
स्वाहा ॥।॥ अआमजिनेन्द्रचरणणारविंदेष्िनयानंदमत्तिः 
सदाउघ्तु ॥ घारा ॥ १4 ॥ 

इस प्रकार पढ़ता हुआ मंगर कलशसे धारा छोड़ता जाय | 

इति शांतिषारा | 

फिर नीचे छिखी स्ठुृति पढ़कर गृहत्थाचार््य भलपारा देदे 

च शांतिके लिये पृष्पाक्षक्ति क्षेपण करे | 
चिहुपभावमनवद्यभिएँ लदीय॑ं, ध्यायन्ति ये सदुपधिज्यतिहारसु क। 
नि निरंजनमनादिमनंतरूप॑, तेपां पहांसि सुवनतजितये छूसेति॥२ 
ध्येयसत्पेव भवपंचतयप्र प्ार-निर्णा शका रण॑विधो निपुणलयोगात्‌ 
आत्मप्काशकृतलोकतद्न्प भाव-पर्योयविस्फुरणकृत्परमी असियोगी । 

खन्नाम मेन्रपनमुद्धतनन्मज्ञातम्‌- 
दुःप्फमदावमामिशस्य शुर्भाकराणि । 
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व्यापादयल्यतुलभाक्तिस म्रद्धिभांजि 
स्वामिन्यतो5सि शुभदः शुभकूलमेव || ३ ॥ 
त्वत्पादतामरसकोशनिवासमास्ते 
चित्तद्विरेफसुक॒ती मम यावदीश। 
तावबचसंसतिजकिल्विषतापशाप+ है 
स्थान मयि क्षणमाप प्रतियाति काचित्‌॥ ४ ॥)। 
त्वन्नाममंत्रमनि्श रसनाग्रवातिं 
यस्यास्ति मोहमदघूर्णननाशहेतु । 
प्रत्यूहरा जिलगणो रूवकालकूट- 
भीर्तिहि तस्य किम्तु संनिधिमेति देव ॥ ५॥ 
तस्माज्मेव शरण तरणं भवाब्धों 
शांतिप्द: सकलूदोषनिवारणेन । 
जागाति शुद्धमनसा स्मरतां :यतो में 
शांति: स्वये वरतले रमसाभ्युपेति ॥ ६ ॥ 
फिर “ उदकचदन भादि? बोलकर बर वधूसे अधे चढ़वाना 
चाहिये । फिर नीचे लिखा मंत्र पट़ूक़र गृहस्थाचाय्ये 'चर॒वघूसे 
युष्प क्षेपण करावे | 
जगति शांतिविवर्धनमंहसां, भलयमलु जिनस्तवनेन में । 
छुट्कतबुद्धिरके क्षपया युते, जिनवृषों हृदयें मम वच्तेतां ॥ १॥' 
फिर गृहस्थाचाय्ये नीचे लिखा मंत्र पढ़ पुष्पांनलि क्षेपकर 
पुजा विसनन करे तथा जलूघारा देवे | 
» है। अस्मिद विवाहमांगल्यकमाोणे आह- 


(७३) 
यमानदेवगणाः स्वस्थानं गच्छन्तु, अपराधक्षमा पतन 
भवतु | 
फिर स्ाप्तु और अन्य स्त्रिये वर और कन्प्राकी जक्षत सहित 

आरती करें | हे ५ 
गृहस्थाचार्य नीचे लिखे मंत्रसे आशोवोद देवे, वर वधू 
विनय करे | 

आरोग्यमस्तु चिरमायुरथों शचीच 

छराकथ शीतकिरणस्थ च रोहिणीव | 

मेघेम्वरस्थ च खुलोचनका ययैषा 

भ्रूधात्तवेप्लितछुखानु भवोद्य धात्री ॥१॥ 

इसके पीछे वर सासु आदिकों प्रणाम करे | वरका पिता 
सेवकनको दान देवे तथा श्री मेनमंदिर व विद्या-वृद्धिके कामोंमें 
बर ओर कन्याके पिता यथायोग्य दान देवें। यदि विवाहमें 
१००००) ढछगावें तो दूसवां भाग घमोर्थ अवश्य देवें । इसप्ती 
हिसाबसे दान करना उचित है । 

पश्चात्‌ बर वधुकों लेकर व दहेनको लेकर वरके सम्बंधी 
अपने घर आंवे | घरमें सात दिनतक वर वधू ब्ह्मचर्यंसे रहें, 
परन्तु दोनों परस्पर प्रेमसे वचनालछाप कर सकते दें । यदि दूप्तरे 
आममें बरात गई हो तो डेरेपर जाकर दूसरे दिन उस ग्रामके 
मंद्रिंके दर्शन वींद वींदनी करें, फिर घरमें पधारे | इसी प्रकार 
७ दिनतक सर्त मंद्रोंके बराबर दुशन करें। आठवें दिन श्रीं 
मंदिरिजीके दशन करके उच्छवप्तह्ित घरमें आयें और कंकण-डोरा 
खोला जावे । उप्त दिन रात्रिको दूसरे तीसरे प्रदर केवछ संतानके 
अथ काम सेवन करें | 
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पश्चात ऋतु समय हीमें भर्थात॒ रणत्वला होने पर ही 
कामसेवन करना उचित है | 
इस तरहेँ विवाह-संस्कार तक १७ संस्कारोंका संक्षेप 
वर्णन किया गया दे | विवाह सम्बन्धी विशेष विधि “ जैन विवा- 
हविधि ” नामकी पुस्तकसे माछम हो सक्ती है, जो “ दिगम्बर 
जैन पुस्तकालय-सूरत” से प्राप्त होती है। अन्य जावश्यक संस्कार 
यथा अवसर कथन किये जायगे। 
“2 22-€#«-- 
अध्याय ५ वां । 
अजेनकों आवककी पात्रता । 
श्री भादिपुराण ३९ वें पर्ेमें अभेनको जेनी बनानेका नो 
विधान लिखा दे उप्तका संक्षेप भावार्थ हम यहां इसहिये देते हैं 
कि हमारे पाठकोंको इसकी रीति मात्म हो | ममैनको शुद्ध 
करनेकी जो क्रियाएं हें वे दीक्षान्वय क्रियाएं कहलाती हैं । इनकी 
संख्या ४८ है, परन्तु नो मुख्य २ क्रियाएं हैं थे यहां वयान की 
जाती हैं 
२. अवतार क्रिया। 
तत्नावतारसंज्ञास्थादाद्यादीक्षान्वथ क्रिया । 
मिथ्यात्वदूषिते भव्ये सन्‍्मार्गग्रहणोन्छुखे ॥ ७ ॥ 
स तु संयत्य थोगीनद्र युक्ताचारं महाधियम। 
गहस्थाचायंसथवा प्रच्छतीति विचक्षण: ॥ <॥ 
सलोक म्रमाणके अथ दे दिये गये द्वें | इप्त क्रियाका 
मतलब यह है कि मो भव्य पहले अविधि याने भिश्या मार्गसे 
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दूषित है वह सन्मागेके ग्रहणकी इच्छा करके किसी सुनि अथवा 
गृहस्थाचार्यके पास जाकर प्राथना करे कि मुझे निर्दोष घर्मका 
स्वरूप कहिये; विषय कपायके प्ररूपनहारे मांगें मुझे दोषरूप 
भाष रहे हैं| तब जाचाये देब, गुरु और धर्मका उसे सच्चा 
स्वरूप समझावें | सुनकर वह भव्य दुर्मागंसे बृंद्धि हटाकर सच्चे 
मार्ममें अपना प्रेम प्रगट करता दे और जाचाय्येकी धमेरूप 
जनन्‍्मका दाता पिता समझता दै । 
२. जतलाभ किया । 
पश्चात्‌ यह शिष्य अपनी श्रद्धा करके त्रतको अदहदण करे 
ओर जपने गुरुका उपकार माने | यद्यपि जादिपुराणमें व्रतोंका 
नाम नहीं लिखा दे, परन्तु प्रारम्भमें पांच अणुन्नतका ग्रहण और 
तीन मकारका त्याग कराया जाता है अथोत्‌ संकरप करके १. 
त्रस हिंसाका त्याग ( जारम्मका नहीं), २. स्थूछ असत्यका त्याग, 
६ स्थूल चोरीका त्याग, ४. परस्त्रीका त्याग, ५. परिग्रहका 
प्रमाण तथा मदिरा ( शराब ) मांप ओर मधु याने शहद-इन 
तीन मकारोंका त्याग-इस प्रकार अतोंको पाले | इसका अम्यास्त 
हो जानेके पीछे शिष्य तीप्तरी क्रियाका प्रारम्भ करता है। 
नोटठ--इस जत-लाभ क्रियाकी प्राप्तिम यदई भव्य मोटे रूपसे 
अन्यायोंको छोड़ता है, जैसे मांस न खाना, शराब न पीना, शहद न 
खाना, जानबूझकर इच्छासे किसी जानवरकों नहीं मारना, दूसरेको ठग- 
नेवाली झूठको न कहना, किसीकां मा न उठाना, वेश्या व परर्ीसे 
काम-सेवन न करना, और तृष्णाकों घटानेके लिये द्व्यका प्रमाण कर 


लेना कि अमुक रकस द्वो जानेपर व्यापार न कहूंगा, जेंसे १ छाख या 
२, लाख जेती अपनी इच्छा हो। 


( ५५ ) 


३, स्थान-लाभ किया । 

किसी शुभ नक्षत्रमें यह क्रिया की जावे | जिम्त दिन यह 
क्रिया हो उप्त दिनके पहले शिष्य उपवास करे | पारणाके दिन 
गृहस्थाचाय्ये श्री निनमंदिरनभीमें महा सूक्ष्म पीस्या चूनसे वा 
चंदनादि सुगघ द्वृव्योंसे जाठ दल कमलका व समवशरणका 
मांडला मंडवावे और विस्तार सहित श्री जरहंत और सिदकी 
पूजा करे, पंच परमेष्ठीका पाठ व समयके अचुस्तार अन्य कोई 
पाठकी पूजा करे | शिष्य भगवानकी प्रतिमाके सम्मुख बेठे, सर्वे 
पूज्ञा भावसे सुने | पूनाके पीछे ग्रृहस्थाचार्य्य पंचसुष्ठि-विधान 
अथवा पंचगुरुछुद्राके विधान कर शिष्यके मस्तकको हाथसे छुए 
अर्थात्‌ उप्तके सिरपर अपना हाथ रकखे और कहे 'पूतोसि दीक्षया? 
अर्थात्‌ तू इप्त दीक्षाकरके पवित्र भया।| ऐसा कह कर पूननसे 
शेषा रहे आशिकारूप अक्षितोंको इसके मस्तकपर डाले और 
फिर पंच णमोकारमंत्रका इसको उपदेश करे और कहे:- 

5५ संत्रोध्यथमंखिलात्‌ पापात्‌ त्वाँ पुनीतात्‌ ” 
अर्थात्‌ यह मंत्र सर्वे पापसे छुड्टाकर तुझे पविन्न करे। फिर 
गृहस्थाचायें उमप्तको पारणा करनेके लिये भेजे। वह शिष्य 
गुरुकी झगरासे संतोष मानता छुआ णपने घर जाकर पारणा करे | 
इसके पीछे चोथी क्रिया करे । 

७. गणगर किया । 
इस्त क्रियाका मतलब यह दे कि वह भव्य अपनी भिथ्या- 
त्वकी अवस्थामें श्रीभरहंत सिवाय ओर देवताओंकी सूर्तियोंको, 
मिनको कि वह पूमता था, अपने घरसे बिदा करे; याने किसी 
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गुप्त स्थानमें जहां उनको बाघा न हो ओर उनकी सेवा भी न 
हो ऐसी नगहमें घर आवे | निप्त समय इन मृत्तियोंकों अपने 
घरसे हटावे उस्त समय यह वचन कहेः--- 
इयन्तं कालमज्ञानात्‌ पूजिताः स्वकृतादरमस्‌ । 
पूज्यारित्वदानीमस्माभिरस्मत्ससपदेवता: ॥ 
ततो5पस्ठपिततेनालमन्यत्र स्वैरमास्थताम ॥ 
अर्थात्‌ अबतक मैंने अज्ञानसे तुम्हारी आदरपूर्वक पूना की, 
मुझे अपने आगममें कहे देवताओंकी पूजा करना चाहिये, इसलिये, 
है मिथ्या देवताओं ! तुम मेरेपप कोप न करके अन्यत्र जहीं 
इच्छा हो वहां बस्तो | फिर शांत ध्वरूप निनेन्द्र देवकी पूजा 
करे । संस्छतमें श्द हैं:- ह 
विरज्याचेघत; शान्ता देवता) समघोचिताः । 

भाषा आदिपुराणमें यह वाक्य हैः- 

यह क्रिया जो रागी देवनिकूं अपने धरतें बिदा करि बीत- 
राग देवको पघरावे | . 

इससे यह प्रगट है कि इस दिनसे वह भव्य श्रीनिनेन्द्रकी 
पूजा करे | इसके पश्चात्‌ पांचवीं क्रिया करे। 

७, पूजाराध्य क्रिया | 
इत्त क्रियामें यह भव्य भगवानकी पूमा करके तथा उपवात्त 


करके दादशांगके संक्षेप अथे सुने, जिनवाणीका घारण करे | 
इसके पीछे छठवीं क्रिया करे । 


६, पुण्य-यज्ञ क्रिया । 
इस क्रियामें भव्य नीव सताधमियोके साथमें १४ पूर्वका अर्थ सुने । 
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७, दृदचय्यों किया | 
इस क्रियामें मव्य नीव अपने शा््रोंकी मानकर अन्य 
शासतरोंकोी सुने व जाने | 
नोट--ये क्रियाएं किसी खाप्त शुभ दिनमे प्रारंभ की जाती हैं । 
इसके पीछे '< वीं क्रिया करे । 
४. उपयोगिता क्रिया । 
इस कियाको घारते हुए दरएक जष्टमी और चौदसको उप- 
वास करे, राज्निकों कायोत्सग करे व घर्म-ध्यानमें समय वितावे। 
इसके पीछे नवमी जनेऊ लेनेकी क्रिया करे । 
९. उपनीति क्रिया | 
जब यह भव्य निन-भाषित क्रियाओंमें पक्का हो जाय और 
जेनागमके ज्ञानको प्राप्त कर ले तब गृहस्थाचाय्ये उप्तको चिन्होंका 
घारण कराने | इस क्रियामें इस भव्यको वेष, वृत्त व समय इन 
तीन वातोंको देवगुरुके समक्ष यथाविधि पालन करनेकी प्रतिज्ञा 
लेनी होती है। सफेद वस्त्र और यज्ञोपबीतका घारण कराना सो 
तो वेष है । जनेऊ लेनेकी नो विधि पहले छिखी जा चुकी है 
उस्ती तरह यह क्रिया भी होनी चाहिये | आर्योके योग्य जो पढ़: 
कर्म करके जानीविका करना सो ही इसके त्रत दै ( आयेधटकम- 
जीवित्व त्रतमस्य प्रचक्षते | ९५॥ ) षटकम ये द्वें-असि, मसि, 
करृणि, वाणिन्य, शिरप और विद्या | जैनोपासककी दीक्षाका होना 
सो ही इसके समय है। इप्त समय उस्तका गोत्र, नाम और 
जाति आदि नियत करे। (दधतो गोत्रजात्यादिनामान्तरमतः 
परम | ५६ ॥ ह 
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नोट-इस लेखसे ऐसा विदित द्वोता है कि अव इसका जैनपने 
का नाम रक्‍खा जावे और किस जाति व गोन्नसे इसके शहस्थीका 
व्यवद्दार ये सो ठीक कर दिया जावे । क्योंकि अब यह उपासकोंकी 
संज्ञामें भा जाता है । 


भाषा आदिपुराणमें लिखा हे कि “/ जब यह निनमार्गी 
होय तब गोत्र जात्यादि नाम घारण करे | ” 

इस उपनीति पंस्कारके द्ोनेके पश्चात कुछ दिन तक यह उपा- 
सके ब्ह्मचारीके रूपमें रहे और फिर दसवीं तचर्या क्रिया करे | 

१०. ब्रतचय्यों क्रिया | 

गुर मुनि अथवा गृहस्थाचायेके निकट उपासकाध्ययन 
भलीप्रकार पढ़नेके लिये रहे | सेस्कृतमें तो इस क्रियाके संमेघमें 
एक यही शोक दै:- 
ततोष्यमुपनीतः सन्‌ मतचय्पी समाश्रथेत्‌ । 
खतन्नमोपासक सम्धगभ्पस्थ ग्रन्थतोज्थेत) ॥ ५०७ ॥ 

अथ-तब यह उपनीत होकर ब्रतचर््याका आश्रय करे और 
अन्थसे उपाप्तकाध्ययन सुत्नको भली प्रकार पढ़े | 

भाषामें इस भांति और दे:-('जब तक उपासकाध्ययन पाठ- 
करे ब्रह्मचारीके रूंपमें रहे । चोदीके गांठ, पिर नंगे, गलेमें 
जनेऊ, कमरमें त्रिगुणरूप मूंनके डोरेका बंधन तथा पवित्र 
उज्वलू धोती पहरे, पेरॉमें पादन्नाण नहीं अथात नंगे पेर रहे और 
घोती डुपट्टे सिवाय अन्य वर्र आभूषण नहीं पहरे | ? 


- नोट-प्रयोजन यह हे कि यह नवीन जैनी कुछ दिन खास गुरुकी 
संगतिमें ब्रह्मतारी होकर रहे और श्रावकाचार भी प्रकार सीख छेते। 
जव पढ़ चुके तब गुएकी आतज्ञासे ग्यारदवी क्लियाको धारण करे। 


( ६० ) 
११. बतावतरण किया | े 
जब उपाप्तक्ाध्ययन पढ़ चुके तब गृहस्थाचाय्येके निकट 
बरह्मचारीका मेष उतारि आभुषणादि अंगीकार करे, पीछे बारहवीं 
विवाह क्रिया करे | 
१२, विवाह किया ! 
जिनधमके अग्रीकार करनेके पहले जो रत्री परनी थी 
उप्तको गृहस्थाचाय्येके निकट ले जाय, श्राविकाके ब्रत ग्रहण 
करावे | फिर किसी शुभ दिनमें पघिद्धयंत्रका पूनन, होम पहिले 
लिखी विधिके अनुसार करके उप्त सत्रीको स्वीकार करे | : 
इसके पीछे तेरहवीं वर्ण क्रिया है, जिप्तका प्रयोनन यह 
है कि वह भव्य अपने समान आजीविका करनेवाले डपाप्तकोंके 
साथ चर्णपनेके व्यवहारकों कर सके अर्थात्‌ कन्या प्रदानादि काम 
कर सके । यदि किप्ती अनेनके पहले परणी हुईं त्नी न हो वो 
उप्तके लिये यहां ऐसा भाव प्रतीत होता है कि वह भव्य पहले 
वर्णलाभ क्रिया करके फिर अपना विवाह पंचोंकी सम्मतिके अनु- 
सार नियत किये हुए वणमें करे । 
१३. वर्णलाम क्रिया । 
इस क्रियाके पारं भर्में श्रीजिनसेननी यह इछोक कहते हैंः- 
चर्णला मस्ततो5स्प स्पात्संस्बन्ध संविधित्सतः। 
समानाजी विभिलेव्धवर्णेरन्यैरुपा सके। ॥ ६१ ॥ 
इप्का भावाथे ऊपर जागया | इस्त क्रियाके लिये शुभ 
दिनमें श्रीनिनेन्द्रदेवक्नी पूना करके वह भव्य चार बड़े सुख्य 
आवकोंको बुलाकर कहे “ जो मोहि तुम आप समान किया। 


(६१-) 


तुम संपारके तारक देव ब्राह्मण हो, छोक विंषें पूज्य जर में आा- 
बकके त्तका घारक भया, अगीकारं करी है अणुवत दीक्षा में | 
जो आ्रावकका आचार था सो में आचरया, देव गुरुकी पूना की, 
द्वान दिये; गुरुके अनुगृह करि अयोनीसंभव जन्‍म मेंने पाया। 
चिरकालके अज्ञानरूपी अव्रतको तजकर जे पूर्व नहीं अंगीकार किये 
थे सम्यक्तसहित श्रावक्रके ब्रत ते जादरे । ततकी शुद्धताके अर्थ 
में जनेऊका घारण किया और उपासकाध्ययन सुत्र मैंने भरी 
भांति पढ़ा | पढ़नेके समय ब्रह्मचारीके रूपमें रहा | बहुरि अता- 
वत्तरणके अंत आमरणादि अंगीकार किये और मेरी पहली जन्नत 
अवस्थाकी स्त्री ताहि श्राविकाके ब्रव दिलाये ताका ग्रहण 
किया। या भांति किया है _ आवकके ब्रतका अंगीकार 
में, सो अब तुम सारिखे साधममीनिकी कृपासे मोहि वर्णलाभ क्रिया 
योग्य है ” इस तरह उन पर्चो्से कहे | तब वे आवक उत्तरमें - 
कहें - “तुम सत्य हो, तुम्हारे कोई क्रिया जिनधर्मसे विपरीत नाहीं, 
तिद्दारे बचन प्रशप्ता योग्य हैं, तुम सारिखा और उत्तम हद्विन 
कीन, तुम साग्खि पम्पग्दट्टीनिके अछाम विष मिथ्याद्टीनिसों 
सम्बन्ध होय है ” इस ताह कहें | और फिर वे आ्रावक इसको 
वर्णाभ क्रियासे युक्त करें अथोत्‌ णमोकारमंत्र पटूकर जाज्ञा करें 
कि पृन्न पुत्रीनिका सम्बन्ध यासू किया नाय | उनकी आज्ञर्ते 
वर्णलाम क्रियाको पायकर उनके समान होय | संस्छतमें लोक है। 


इत्युक्त्वेन समाश्वास्य बणलामेन युज्यते | 
विधिचत्सों इपि तं लब्ध्चा याति तत्ससकक्षत्ताम्‌ ॥७१॥ 


("६९२ ) 


मनोट:- इस क्रियासे यह विदित होता है कि जब अजैनका संस्कार 
डो जाय तब उसको अपनी जातिम मिलाकर उसके साथ सम्बन्ध 
करमेका नियम जैनधर्मसें पाया जाता है । यह भी प्रगट होता है कि 
वह जैती आजीविका करता दो उस प्रेमाणे वह ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य 
इन तीन भ्रकारके द्विजोंमेंसे एकमें शामिल दो सकता हैं ! इसके पीछे 
कुऊचर्ण्या और गशहीसिता आदि कियाएं हैं, जिनसे प्रगट है कि चह 
अपने कुलके योग्य दृत्ति करे, एहस्थधर्म पाले फिर क्रमसे गृह त्यागे | 
क्षुकक द्वो तथा फिर दिगम्बर मुनि हो जावे । 

(यदि वह स्पर्श शूह् है तो जेनी हो क्षूछकक्कत तक होसक्ता है, 
परन्तु इसको यशोपवीत संस्कार नहीं है। ) 

इस्त प्रकार सजैनको श्रावककी पान्नता केसे हो ओर बह 


कैसे वर्णमं शामिल हो इप्तका विधान कहा गया है | 


अध्याय छठा ॥ 
आवक-शेणीमें प्रवेशा्थ प्रारंभिक श्रेणी । 

यज्ञोपवीत आदि संस्कारसे संह्कृत किया हुआ गृहस्थ गृहमें 
रहता हुआ परम्परा मोक्षरूपी सर्वोत्तम पुरुषाथक्री सिडिको जपने 
अंतरंगसे चाहता हुआ घर, अर्थ और' काम पुरुषार्थकों यथासेभव 
पालन करता है। चूंकि मोक्षक्की सिद्धि साक्षात्‌ सुनिदिड्ल्‍के 
धारने ही से हो सक्ती है | इप्तलिये उप्त अवस्थाके धारनेका 
अनुरागी होकर पहले उप्तके नीचेके जो श्रावकक्े दरजे हैं. उनमें 
प्रवीण होनेका यत्न सोचता है | आवकक्ते दरजे ऋपसे ग्यारह 
है, जो इन ग्यारह अणियोंमें सफलता प्राप्त कर लेता है, वह मुनिधर्म 
सुगमतासे पाल सकता है | हरएक काय्य नियमानुसार किये माने 
पर ही यथाथ फ़ुलकी सिद्धि होती है, जसे किप्तीको द्ाईकोटकी 


(दर, 


साढिसिटरी प्राप्त करनी दै तो चह पहले इंग्रेजी भाषाके प्रथम 
दरजेसे योग्यता प्राप्त करना शुरू करता है और क्रम ऋमसे 
जागे बहता हुआ एन्ट्रेन्स क्राप्तको तयकर फिर कालेमकी कार्सोको 
पासकर साह़िसिटरीमें प्रवेश करता दे ॥ इसी प्रकार मुनि-मार्गका 
इच्छुक पहले आरवकके दरजे तये करता हैं, तब सुगमतासे मुनि- 
घमेको पाल सकता है-राममार्ग यही दे । परन्तु कोई शक्तिशाली 
साइसी पुरुष यदि साधारण गृहस्थसे एकदम मुनि हो जाय तो 
उसके ढिये निषेष नहीं है, क्योंकि पुराणोंमें प्रायः ऐसे बहुतसे 
इष्टान्त मिक्तते हैं | किसी क्िसीकी ऐसी धारणा दे कि इस 
कालमें सुनिधर्म पाछा नहीं जाप्तक्ता-यद्ध 'बात ठीक नहीं है| 
ओघ्तवेजशञ भगवानकी भाज्ञानुसतार पंचम कालके अत तक मुनिधर्म 
रहेगा तथा सप्तम गुणस्थानके धारी होंगे | इसलिये सुनिलिंगका 
अभाव नहीं हो सकता किन्तु नो क्रावककी ११ ओणियोंको क्रमशः 
तय करता जायगा उप्तको सुनिषम घारनेमें कुछ मी कठिनत्ता 
नहीं हो सकती है । इस काहमें मुनिधर्मेका निर्वाह कैसे हो, 
इसका हम दूपरे अध्वायमें वर्णन करेंगे | 

इप्त अध्यायमें हमको यह कहना है कि ग्ृहस्थी श्रावकक्की 
अ्णियोंमें प्रवेश होने योग्य किप्त तरह होवे । 

इकी प्रतिमाका नाम “ दर्शन प्रतिमा ? है | इत प्रतिमामें 

भरती होनेके लिये तय्यारी करनेवाले गृहत्थकों पाक्षिक आवक 
कहते हैं 

पाक्षिकश्रावक-छच्चे देव, गुरु, घम और शाखत्रक्ी दृढ़ 
अदा रखता है तथा जात तत्तवोंका खरूप नानकर उप्तका भ्रद्धान 


( दढ़े ) 


करता है | ( इन सांत तत्त्वोंका स्वरूप इस दर्षणके द्वितीय माग 
अर्थात्‌ तत्त्वमालामें भले प्रकार बतलाया गया है | ) वह पाछ्षिंक 
आवक व्यवहार सम्यक्तको पालता है, परन्तु सम्यक्तके २५ 
दोषोंको बिल कुछ बचा नहीं सक्ता है। पात्षिकश्रावकका आचरण 
23083 2203; कथनानुप्तार नीचे लिखे आठ मूल गुर्णोको 
पा | 
मद्यमांसमधुत्यागैः सहाणुत्रतपंचकम । 
अछो मलूगुणानाहु: गहिणां श्रमणोत्तमा$॥९६॥ 
अथीत-मद्च याने शराब, मांप ओर मधु याने शहद-इन तीनोंको 
त्यागे और स्थूलपने पांच अणुव्रतोंके पाढनेका अभ्यास करे, जेसे 
संकल्प अर्थात्‌ इरादा करके त्रप्त-हिसा न करे, स्थूल असृत्य न 
बोले, स्थूल चोरी न करे, स्थूल अन्नह्म त्यागे अर्थात्‌ पर सत्री व 
वेश्याका सेवन न करे और स्थूलपने तृष्णाको घटावे। 
स्थूलक्ा अर्थ यह समझना चाहिये कि जिस काय्वेमें राजा 
दुंड॒ देवे ओर पंच भंडे (दंड देवे), उत्त काय्यंको न करे | पाक्षिक- 
आवक इन आठ मूलंगुणोंमें अतीचार नहीं बचा सकता है, मूलूर 
घारता है| श्रीजिनसेनाचार्य्यंजीने जाठ मुल्गुण इस भांति कहे हैं | 
हिसा5घत्त्यस्तेयादश्रह्म परिग्रहाच वाद्र भेदात्त्‌ । 
आूतान्मांसान्मयाब्िरितिगृहिणो5छ सन्त्यमी मलग॒णा 
अथात्‌ स्थूड हिंसा, अप्तत्य, चोरी, अब्रह्म, परिय्रह, जूआा, 
माँध्त और मद्रि इन आाठको छोड़े | 
सागारघमामृतमें पंडित आशाघरजीने आठ मूल्गुण कित्ती 
अन्य आचास्थेके प्रमाणतते इस भांति कहे हैं।---- 


०९) 


- सा्यपलसधघुनिशा सनपंचफली वि रतिपचका पनुती । 
जीवद्याजलगालंनमिति च कचिदष्टमूल गुणा; ॥, 

अथीत शराब, मां, शहद, रात्रिभोनर्न, पांच उद्म्बरफर्के 
 याने बड़फंछ, पीपलफल, पाकरफल, गूलर और अनीर ) इनको 
त्याग्रे पंच परमेछ|की भक्ति करे, जीवदँया पाछे ओर नर छन- 
कर वर्ते ॥॒ हर 

अन्य कई ग्रन्थकर्ताओंने पाक्षिकके लिये कह्दा है कि सात 
व्यप्तन त्यागे और ८ मूछगुण घोरे । व्यय नाम शोक करनेका 
है। इन सात बातोंका शोक छोडे-१. जुआ ( बदके खेलना ), 
२ मांस खाना, * शरात्र पीना, ४ वेश्णसेवन, ५ शिकार करना, 
६ चोरी करना ओर ७ परख्लीपेवन करना। निप्त करिपीको 
इनके करनेका शोक होता है वह इनसे रुक नहीं सकता है। इन 
सातोंका शोक्त छोड़े तथा ८ मुल्युणोंकों धारे। अर्थात्‌ मदिरा, 
सांस और मधु तथा ५ उदम्बरफल इनको नियम रूपसे कभी 
न खाबे । . 


ऊपर लिखे हुएका सारांश यह है कि प क्षिकश्रावकको 
नीचे लिखे अनुप्तार आचरण करनेका अमभ्याप्त रखना चाहिये | * 

*, माँंपकी डलीको हग्रिण न खाबे, न दब ईमें लेवे; 
क्योंकि मांध जीव-उघसे प्राप्त होता है तथा मरे हुए जीते 
मांसमें भी हर वक्त न्रप्तनीव होते हैं भीर मरते हैं। 

२. शराबको दरणिन न पीबे, न दवाहके वास्ते छेवे; 
वयोंकि इसके बननेमें अवगिनते तसनीव मरते हैं | 


-( ६६ ) 


३. मधु याने मधुमक्खियोंसे इकट्ठा किया हुआ शहद न 
खाबे; क्पोंकि उसके लिये मधुमक्खियोंको कष्ट दिया जाता है 
तथा उनके प्राणघतत किये जाते हैं और उप्तमें उनके मांप्का सत 
भी मिल जाता है । 

2. पांच उदम्बरफठ़ या ऐसे अन्य फल भिनमे त्रस्त जीव 
चलते, उड़ते हों हगिन न खाबे | 

६. बद करके जुआ न खेले, क्योंकि इसकी हार और नीत 
दोनों मनुष्योंको नीच मार्गी बनाती है । 

६. चोरी डाकाननी, छट न करे, निप्तसे राज्यमें दंडित हो। 

७, शिकार न खेले, क्योंकि केवल अपने मजेके वास्‍्ते 

' पशुओंको कष्ट देना उचित नहीं । क्षत्रियोंक्रा भी शिक्वार खेलना 
कर्तव्य नहीं है । वे घन्रप-विद्याक्का अभ्याप्त वक्ष भादिकोंपर 
च अचित्त द्वव्योंपर करते थे, हिरण आदि पशुओंपर नहीं। 

८. वेश्याक्न सेवन न करे; क्योंकि वेश्या-धर्मं, घन, बल, 
कुटुम्ब-प्रेमको छटनेवाली और रोगी बनाकर जीवनको निर्फल 
करानेवाली दे । 

९. परर््रीका सेवन न करे; क्योंकि पर-सत्री दूपरेकी स्त्री 
है, उप्तपर इप्तका कोई हक नहीं | झूठनको . खाबा नीच अधम 
पुरुषोंका काम है । क्या कोई किसकी झूठनको खाता है ! 

पाक्षिकश्रावक इन ऊरर लिखी बातोंके अतीचारोंक्रो नहीं 
बचा सक्ता है तथापि अती चारोंको चहाकर व्यर्थ करता भो नहीं दे। 
जीवदयाके पाइनेके अमभितायसे तथा रोगादिसे वचनेक्ती इच्छासे 
तया अन्यायसे बचनेके लिये नीचे लिखा आचरण भो पाछत। हैः-- 
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१-रातरिकों रसोई नहीं बीमता है | 


२-बिना उना पानी, दूध, थी व कोई पतली चीज नहीं 
- अहण करता है। 


इन दोनेकि विषयमें पंडित आशाघरनीने सागारधमामृतमें 
'यह छोक कहा दैः- 


रागजीववधापायसूयस्त्वात्‌ तबदुत्सजेत्‌ । 
राजिखुत्त तथा युंज्यान्न पानीयमगालितम्‌ | ऐ४॥ 
. टीकामें रात्रिभ्ुक्त'का अथ-रात्रो अन्नप्राशन याने रात्रिको 


अन्न खाना ऐसा किया है| तथापि फलाहार भादि खाना भी 
नहीं चाहिये, क्योंकि दोनोंमें समानता है । 


३-अन्यायसे विश्वासघात करके द्रव्य नहीं पैदा करता 
अर्थात्‌ झूठ बोलकर दूसरेको नहीं ठगता दै। 


४-पट्कमेका अम्यास करता है नेंसे देवपूना, गुरुकी भक्ति, 
स्वोध्याय, संयम, तप और दान । 


७-जीवदया पालनेमें उत्साही रहता द्वै। इरादा करके 


क्िप्ती अपजीवके प्राण नहीं छेता है | जेसे खटमलोंको मारना 
थादि ऐसी हिंता नहीं करता है । 


- ६-अपने आधीन स्त्री पृत्रोंको विद्याम्याप्त कराता है| 
७-ंघमे वात्सल्यके अर्थ ननप्तंघको निमाता, तीथ्यात्रा 
करता, प्रभावनाथ मंद्रि घमेशाछा पाठशारा बनवाता है। 
<-अपने २ वर्णके अनुप्तार ६ 


& प्रकारकी -आनीविका 
करता है| 


€ दे८ ) 


क्षत्रीके लिये असिकम याने देश-रक्षा्थ शख्रकम, वेश्यके 
लिये मप्ति याने हिसानादि लिखना, कृषि थाने खेती, व्यापार 
याने एक देशकी चीज दूसरेमें ले जाकर वेचना | शुद्धके लिये 
शिल्प याने कारीगरीकी मिहनत तथा विद्याकर्म याने गाना 
बनाना जादि। ब्राह्मणके लिये आजीविका नहीं, जो 
तीन वर्ण॑वाले पन्मानसे देवें उसपर वसर करता है । 


पाक्षिक आवककी दिनचर्य्था । 


प्रात:काल सुूर्स्योद्यके पहले उठे, श्य्यापर बेठे हुए 
णमोकारमंत्रका स्मरण करे तथा विचोरे कि में वास्तवमें 
आओऔदारिक, तैजस, कामोण-इन तीन शरीरोंके भीतर बंद- 
'स्वमावसे परम शुछ्धताका घारी चेतन्यात्मा हूँ, मेरे जन्‍म 
मरणका दुःख कब दूर होवे | आज दिनमें में ओरीनिनेद्गदेवकी 
कृपासे अन्यायसे बचू ओर धमममें प्रवतूं-ऐसा विचार कर दाहना 
पग पहले रखकर उठे । यदि रात्रिकोीं स्रीसंसगेसे मलीन नहीं 
हुआ है और दीघेबाघा (पाखाने) की इच्छा नहीं है तो ल्घुशंका 
(पेशाब) कर हाथ पेर धो अंगोडेसे बदन पोंछ दुसरी घोती पहन 
एकान्त स्थानमें जाकर बेठे और पंचपरमेष्ठीके मेत्रकी जाप देंगे 
तथा बारहभावना आदि वेराग्यके पाठ व स्तोन्न पढ़े | कमसे कम 
२५ व २० मिनट तो जवइय ही येह घमे-ध्यांन करे। ओर 
३४ घटेके लिये छुछ संयम घारण करले याने आन इतनी दफे 
भोनन तथा पान करूंगा, इतनी तरकारी खाऊंगा,इतनी सवारीपर 
चहूंग', कामऐेवन करूंगा व नहीं, गाना बनाना घुनूंगा व नहीं, 
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आन इतनी दूर जाऊंगा । आदि बातोंका नियम अंग्ने मनको,. 
रोकनेके लिये निप्तमें अपने परिणाम निराकु रहें उच् प्रमाणे * 
करे । यंदि विस्तरसे उठते वक्त दीधशकाकी बाधा हो व र्री-संस- 

गैसे अशुद्ध हो तो स्नान करके नाप करे। फिर बहिभेमिमें 

बाखानेके लिये जावे | माँवके बाहर मंदानमें दीपेशंका करनेसे 

एक तो तबियत बहुत साफ होठी है, दुसरे घरमें जो मलके ऊपर 

- मछ पड़के जीवोंकी अधिक उत्पत्ति होती है वह न होवे । यदि 

गाँवके बाहर जगह बहुत दूर हो तो ऐसप्ता किया जावे कि पाखा- 

नेके किए. एक किनारे कई टहियां हों, निनभें अछाग २ पके 

कूंडे व टीनके कूंडे रहें, उनमें एक एकका द्वी मल, पड़े अथवा 

जहां जैसा द्रव्य, क्षेत्र, काल मिले बैप्ता बता भावे | दीधशका- 
करके छने पानीसे स्नान करे | स्नान जहां तक संभव दो थोड़े 

अलपे करे, क्‍योंकि स्नान केवल शरीरके ऊपरसे मेढे परमाणु- 

आंको हटानेके लिये किया जाता दे | शरीरको गाढ़े अगोछेसे 

अच्छी तरह पोंछे | यदि नढ़ी व जलाशयमें स्नान करना चाहे 

तो केवल स्नान मात्नमें उसके जहुको व्यवहार कर सकता है।. 
जैसा कि यशस्तिलुकचम्पूर्में कहा है :- 


यवातातपादिसंस्पृष्ठ मूरितोये जलाशये। 
अवगाणाचरेत्स्नानमतों5न्यद्रालितं समेत ॥ 


अथौत्‌- हवा और घूपसे छुए हुए तथा बहुत पानीसे भरे 
हुए तालावमें डुबकी लगाकर स्नान कर सकता दे, परन्‍्त इसके 
सिवाय हर सोकेपर पानीको छान ऋरे काममें लेने | यथपि यहां 
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ऐसी जाज्ञा है; परन्तु अन्य स्थानमें यह भी कथन है कि इस 
प्रकार डुबकी लगाकर नहानेकी रस्मको जारी नहीं करनां चाहिये 
नदी किनारे लोटे आदिसे पानीले नाहना अच्छा है, कम हिसाका 
कारण दे | 

पाक्षिकआावकको नित्य देवपूना भी ' करनी चाहिये। 
यदि अपने घधरमसें चेत्याछलय हो तब तो स्नान करके शुद्ध धोए 
वखत्र याने घोती दुपद्टा पहन ओनिनेन्द्रभगवानका प्रक्षाठ, पूनन 
भावसहित करे, नहीं तो अपने नगरके मंदिरजीमें मंद्रिके बास्ते 
अलग रकक्‍्खे हुए कपड़े पढन नंगे पेर थवा कपड़ेका जूता पहन- 
कर मावे । मंद्रिनीके लिये कपड़े अछूग ही रखने चाहिये | 
ऊन व चमड़ेके चस्त्र व हृड्डीके संप्तगंके व्र व हड्डीके बटन 
जादि मंदिरनीमें कमी न लेनावे | यदि मंदिरिनीमें भ्रष्ट द्गव्यसे 
पूजन करनी हो तो घरके तय्यार किये हुए जाठ द्रव्य ले जावे 
और मंदिरिजीमें थोड़े प्राशुक जरुसे स्नान कर के पूजाके वस्त्र पहन 
प्राशुक जलसे सामग्री तस्यार करे और प्रक्षार पूजन करे | यदि 
विशेष कारणवश अध्ट द्रव्यसे पूजन करनेकी सामथ्य नद्ो तो 
कोई भी एक द्रव्य याने अक्षत या फल लेकर श्रीमंदिरनीमें 
जावे । रास्तेमें दूसरा कोई विचार न करे, भगवत॒की भक्ति करूं 
यही भावना मनमें रक्‍्खे | 


दरशंनावेधि । 
ओजिनमंदिरनीको दूरसे देखते दी तीन आवते करके दोनों 
हाथ जोड़ मस्तकको लगाकर नमस्कार करे । | 
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आवर्त दोनों हाथ जोड़ अपने मुखके सामने बाई तरफसे 
दाहनी तरफक्रों घुमाकर छानेको कद्दते हें । तीन आवतेका अर्थ 
मन, वचन, कायसे नमन करना है । फिर मंदिरके द्वारपर जाते 
ही कपड़ेका जूता निकले । द्वारपर जो पग धोनेके लिये प्राशुक 
जल रक्खा दो उससे पग घोवे | बहुत पानी न मुंघावे । फिर - 
झुकता हुआ भीतर जावे | भीत्तर जाते ३ ऐसा कहे, “ जय 
जय जय नःप्तदि नःप्तहि नःप्तहि ” इप्तका मतलब्॒ यह मातम 
होता है कि यदि कोई देव आदि दशन करता हो तो वह आगेसे 
इृटकर किनारे हो जावे ! यह बात जेसी सुनी दे वेस्ती छिखी गई 
है। इसके पश्चात्‌ श्रीमिनेग्द्रकी बिम्बके सामने जाकर आंखभरके 
प्रभुको देख छे। देखनेका प्रयोनन यह दे कि श्री जिनेन्द्रकी मुद्रा 
श्रीभरहंतके समान बीतरागभावको प्रगट करनेवाली है कि नहीं, 
कोई श्वेताम्बरादिका चिन्ह तो नहीं है ! वर्योंकि स्थापना 
ठदाकार तिप्त द्वी बीतरागरूपकी दिखकानेवाली होनी चाहिये ! 
फिर जो द्रव्य द्वाथ्में छाया है उसको उसका इलोक व मंत्र बोल- 
कर चढ़ावे । जेसे यदि अक्षत छाया है तो यह कट्दकर चढ़ावे। 


क्षण क्षण जनस जो घारते, भया बहुत अपमान | 
उद्धल अक्षत तुम चरण, पूज लहों शिव-थान ४७ 

35 उज्दी* श्रीदेवशार्र गुरुभ्यो नमः अक्षयगुणपाप्तये 
छक्षत नित्रेपामीति स्वाह्य | अथोत्‌ जात्माके अविनाशी ग़रुर्णोकी 
प्राप्तिके लिये में मक्षतरोंको चढ़ाता हूं। द्रव्य चढ़ानेके बाद दोनों 
हाथ जोड़ तीन आवते कर नमस्कार करे | जहां वेदीके चारों 
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ओर परिक्रमा हो वहां हाथ नोड़े हुए तोन प्रदक्षिणा देवे । 
प्रदक्षिण देते समय दर दिशामें तीन आवतंके साथ 
दाथोंको मस्तकपर लगाकर नमस्कार करता जावे। ऐपटा 
करनेमें १९ आवतें और ४ नमस्कार होवेंगे। प्रदक्षिणा' 
देता हुआ णमोकारमंत्र पढ़े भगवानके स्वरूपको विचारे | फिर 
भगवानके सन्‍्मुख आके संस्कृत व भाषामें कोई दशन पढ़े। तद- 
नन्तर कायोत्सगग करे अथीत्‌ खड़ा हो तीन व नी वार णमोकारके 
साथ श्रीनिनेन्द्रके ध्यानमई रूपका ध्यान करे; फिर दंडवत करे। 
चाद गंधोदक अर्थात्‌ भगवानके चरणोंके प्रक्षाकक्रा भर अपने 
मस्तक ओर नेज्ोंको लगावे । उत्त समय यह कहे:- 
निमले निर्मेलीकरणं पावन पापनाइहान | 
जिनगन्धोद्क वन्दे कर्माष्टकबिनाहाक ॥ 

फिर शारत्र-मंडार-गृहमें जाकर विनयपूर्चेक रोजके नियत 
किये हुए किप्ती शासत्रक्रों थिरताके साथ बांचे | यदि समभाका 
जारत्र होता हो तो आप स्वाध्याय करके उप्तको सुने अथवा 
सभाका शास्त्र सुननेके बाद आप स्वाध्याय करे। बाद घरमें आके 
श्रीमद्रिभीके कपड़े अलग रख देवे, दूधरे कपड़े पहने | फिर जल- 
पानकी इच्छा हो तो जलूपान करे, चिट्टीपत्रनी आदिक्रा काम देखे | 
१० बजेके पहले पहले घरमें रस्तोई तय्यार कराके पहले किप्ती 
पात्रको या किप्ती भुखेको जिमावे अथवा एक दो रोटी किप्ती 
गरीबको व पशुक्रो देनेके रहिये अकय निकालके भोजन करे। 
दानके लिये यह भी प्रथा जच्छी दे नो प्रत्येक जीमने वाला एक 
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आप्त अवश्य अंग करदे फिर नीमें | यदि घरमें छोटे बच्चे वः 
जुड़े व बडी हों हो उनको अपने साथ व अपनेसे पहले निंगवे; 


क्योंकि उनको मूखकी बाधा शीघ्र सर्ताती है। यदि अभाग्यवशश 
अपने गांवमें श्रीनिनमन्दिरनी न हो व इतनी दूर हो कि आप 
जा नहीं सकता हो तो अपने घरमें स्नान करके किसी एकान्त 
स्थानपर नाकर जाप्तन बिछाकर बेठे और किसी मंद्रिनी व 
प्रतिमाका परोक्ष विचारकर हाथ जोड़ तीन आवते सहित नमस्कार 
करे और वहां उसी तरह विचार करके कोई हृव्य चढ़ावे और. उप्ती 
तरह स्तुति पढ़के दंडवत करे,मिप्त तरह कि मंदिरिजीमें किया नाता 
है | फिर स्वाध्याय करके उपयुक्त प्रकार जरूपानादि करे | १० 
बजेसे 9 बजे तकका प्मय न्यायपूर्वक आानिविकाके लिये बितावे। 
४ बजे छोटकर शुचि हो मोमन करे | संध्याके पहले २ सुंदर 
तानी हवामें टहक आवे-| संध्याको श्रीनिन मंदिरनीमें ना एका- 
न्तमें थोड़ी देरके लिये तप करे याने जाप जपे, पाठ पढ़े व 
विचार करे । फिर स्वाध्याय करे | यह काम घरपर भी कर सकता 
है। स्वाध्याय सर्व कुटु म्वर्योको सुनावे | फिर अपने पुत्र पुत्रि- 
योँका विद्याम्यास देखे | पश्मात्‌ उपयोगी पुष्ठकोंकों देखता व 
वार्तालाप करता १० बजे पहले २ शयन कर नावे ६ व ७ घेंटेके 
क्रीब सोकर सूर्योद्यके पहले २ उठे । यदि आजीविकाका कार्य्य 
अधिक हो तो उसे संध्याके पीछे भी कर सक्ता है, परन्तु १० 
बजेसे अधिक भागना उचित नहीं है| पाक्षिक श्रावकको उचित 
है कि दरएक काय्ये ठीक समयपर करे । ठीक समयपर आहार 
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करे, ठीक समयपर विहार करे ओर ठीक समयपर निद्रा लेवे | 
समयकी पावन्दीका अवश्य खयाल रखे | " 


पाक्षिक आवकके लिये लोकिक उन्नतिका यत्न | 
पाक्षिक श्रावक नीतिका उररूघन न करता: हुआ अपने २ 
वर्णके अनुप्तार खपने २ व्यापारमें कुशलता प्राप्त करनेका प्रयत्न 
करे | राजा हो तो राज्य-कार्य व प्रजाकी रक्षामें, वेश्य हो तो 
. अधिक घन धान्यके छाभमें व परदेशोंमें जाकर विद्याभ्यास करने 
आदियें | समुद्रोंकी यात्रा करनेकी मनाही जेन शार्त्रोंमें ही कही 
नहीं है | अनेक राजपुत्न व सेठपुत्र व्यापारार्थ जहाजोंपर चढ़क्र 
परदेश जाया करदे थे, किन्तु यहांतक भी पचार था कि जब 
राजपुत्र व सेठपुत्र अपने विद्याम्यासमें प्रवीण हो नाता था तो 
उप्तका विवाह करनेके पहले उसके मातापिता इस्त बातकोी देखते 
थे कि हमारा पुत्र परदेशमें जाकर घनकी उन्नति करके आता है 
कि अ्वनति, इसके परीक्षार्थ अपने देशका माल जहानोंपर विक्र- 
याथे दिया जाता था | चतुर सनन्‍्तान बड़े २ द्ीपोर्में नाऊर उ्त 
मालको बेंचते थे ओर अपने देशमें विक्री होनेके लायक माल 
खरीद कर लाते थे | शासत्रकारोंका यह्द मत है कि अपने न्याय- 
युक्त काय्येके लिये गृहस्थी हर मगह जा सकता है। केवल 
उप्तको यह अवश्य देखना चाहिये कि मेरा श्रद्धांन न बिगड़े 
ओर मेरे जतोंका खंडन नहो, जेसा कि कहा है+- 
सर्वेभेव दि जनानां प्रमाण लौकिको विधि. | 
यंत्र सम्यक्तदानिन थत् न म्तदूष्ण ॥ 
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. अर्थात्‌ मेनियोंकों वे सर्व ही लौकिक व्यवहार मान्य हैं 
जहां व निनमें सम्यक्तको द्वानि न हो और जहां जतको, दूषण न 
हो, समुद्र यान्रामें भी खानपानुकी झुद्धताका विचार रकखे निर- 
गेंल न हो जावे | 

पाक्षिकश्रावक नीतिके ऊपर ध्यान देता हुआ चढता दे 
तथा घम, अथे और काम तीनों पुरुषाथोकी त्रिद्धि इस प्रकारसे 
करता दे कि निसमें एकके बदले दूसरेकी हानि न द्वो ! द्व॒व्यका 
उपानेन करके यह चाहता है कि इसको न्याय सम्बन्धी भेगोमें 
ढुगाऊं तथा घर्म कार्योमें खचे करूँ यद्यपि यह पाक्षिक बहुधन्धी 
होता है तथापि धर्मेकी पूरी २ पक्ष रखता दे ओर यही चाहता 
है फि में धार्मिक उन्नतिर्में तरक्की करता चला जाऊं | यह अन्या- 
यसे बहुत डरंता है और जीवदयाकी पक्ष रखकर यथासंभव दूध- 
रॉको कष्ट नहीं होने देता है। 


अध्याय सातवां । 

दुद्ननधातिमा-आवककी प्रथम शअरणी | 

पाक्षिकआवक अपने अश्रद्धानमें दोषोंको बचानेके अभिपायसे 
ओर जपने आचरणकी शुद्धताके प्रयोननसे दर्शनप्रतिमाके निय्य॑- 
मोंको पालने लगता है | जब वह इस्त श्रेणीमें भरती होता है तब 
अपने अ्रद्धानमें नीचे छिखे १५ दोषोंको बचानेक्ी पुरी २ चेष्ठा 
करता है | यदि कोई दोष हो जावे तो अपनी निन्‍्दा गर्ाँ करता 
है तथा उप्तका दंड छेता हे-। यह दशेन प्रतिम्राघारी अपने श्रद्धा- 
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नमें निश्चय सम्यक्तकी भावना रखता है, अपने आत्माको शुद्ध 
परमात्मा प्िडके समान निश्रयसे मानता है, मोक्षके अतीनिद्रिय 
खुखको ही सुख मानता दे और इन्द्रिय सुखोंशो क्षणिक्र आकुल- 
ताकारी तथा दुःखका बीमन जानता है | दाशनिकआावककी अवश्था 
्रीक्तमन्तभद्राचाय्य नीके कथनानुसार इप्त भांति हैः- 
सम्पर्द्शनशुडः संसारशरीर भोगनिर्चिण्ण : । 
पंचपरमगुरुदारणः दाशनिकः तत्त्वपथग्ह्म॥॥ र० आञा०) 

जर्थात्‌-जिप्तका सम्यग्दशन शुद्ध है, जो संसार, शरीर 
ओर भोगोंसे वैराग्यवान है, जो पंचपरमगुरुकी शरणमें रहता है 
तथा जो घामिक तात्विक मार्गको अहण किये हे वह दर्शनप्रतिमा- 
थारी श्रावक है । 

तथा श्रीअमितिगतिनी इस्त भांति लिखते हैंः- 
वटाड्डादिदोषनिमुक्ते संचेगादिशुणान्वित्तम । 
यो धत्ते दशेन सोउन्न दर्शनी काथितों जिनेः॥<१३॥ 

( सु० र० संदोह । ) 

अथ-जो शत आदि दोषोंसे रहित हो तथा संवेगादि 
गुणोंसे विभूषित हो सम्यग्दशनकों घारण करता है वह दरशनिक 
आवक है-ऐप्ा भिनेद्रमगवानने कहा है । 

श्रीस्वामिक्री तिकेयानुपेक्षाक्ी संस्कत टीका श्रीशुमचेद रृतमें 
इस भांति वर्णन है कि, “सम्यग्दटी श्रीवीतराग अरहंत देवके 
सिवाय अन्य किसी रागी, छपी देवशी आराघना नहीं करता दें, 
क्षेत्रपालादिको व यक्षादिक्रो व क्िप्ती ज्योतिषीदेवकी लक्ष्मी आदि 
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देखनेमें सहाई व सुख दुख देनेमें उपकारी, श्रद्धान नहीं 
करता दे | ” 
गाथा ३१९ में कथन है।-- 
को5पि एवं वरदंति हरि दरादयोः देवा । 
लक्ष्मी दृदाति उपकारं च कुचेते, तदपि असत्‌ ॥ 
अर्थ-कोई ऐसा कहे कि हरहरादिकदेव लक्ष्मी देते हैं व 
उपकार करते हैं सो अप्तत्‌ याने ठीक नहीं है। 
६ हरिदरादय: ” की व्याख्या इस प्रकार हैः- 
हरिहरहिरण्यगभेगजखरुंडसपकवाहनगणपत्त्या- 
दिलक्षणों देव। व्यंतरचंडिकाणशाकिकाली शक्तियक्ष- 
क्लत्रपालादिको वा ज्योतिष्कसूथेचंद्रश्नहादिको 


वा ..«०००० ेल्‍ 
स्वामिकातिकेय १२६ सुत्रकी व्याण्याके अनुसार प्म्यक्तीके 


४८ मूलगुण अर १९५ उत्तरगुण हैं| 

मूलगुण-४ ८.---२५ मलदोप रहितपना, ८ संवेगादि 
लक्षण, ५ अतीचार रद्दितपणा, ७ भय रद्दितपना और ३ शल्य 
रहितपना । 

उत्तगुण-१५.-५ उद्म्बरत्याग, ३ मकारत्याग और 
७ व्य्नत्याग 

स्वामिक्रातिकयानुप्रेक्षाकी टीकाके अनुसार दक्षमप्रतिमाके 
पहले पाक्षिकश्रावकका दरजा नहीं कह कर सम्यग्दशन शुद्ध ऐसा 
दरजा रखा है और उसका ण्ह रुक्षण है कि ४८ मूलगुण, १५९. 
उत्तर गुणप्हित हम्पक्त पाले । 
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'पाक्षिकश्रावकर्में और सम्यग्दशनशुद्धमें इतना ही फ़र्क है 
कि पाक्षिकक्ावक सम्यक्तके दोषोंको सर्वेथा नहीं बचा सक्ता है 
और सम्यकदर्शनशुझवाला उन्हें भी सर्वेधा बचाता दे | श्रीसमन्त- 
भद्गजीके अनुपार हमको यही निश्चय रखना चाहिये कि दरशन 
अतिमाघारी ही शुद्ध स्म्यक्दष्टी होता है | यह १५९ उत्तरगुर्णोके 
अतीचारोंको भी बचाता है । 

२५ दोषेंकि नाम ओर स्वरूप:--- 

१. शका-जेनधर व तत्वादिमें शेक्का करना ॥ यदि कोई 
बात समझमें न आधे तो प्तम्थक्ती उप्तको सत्यरूपमें ही निश्चय 
रखता है, परन्तु निणयकरनेका प्रयत्न करता है | 

२. कांक्षा-संप्तारिक सुखोंकी रुचि करना । 

६. विचिकित्सा-धर्मात्मा पुरुषोंको रोगादिसहित व दीन, 
अवस्थामें देखकर घृणा करनी अथवा मेले पुठ्ुक्"ोंकीं देखकर उनका 
सचा स्वरूप न विचार ग्लानि फरनी | 

४. मृहुदष्टि-मृढ़ताईसे किसी चमत्कारकों देख किप्ती कुद्देब, 
कुगुरु व कुघमेंकी श्रद्धा कर लेना 

५, अनुपगृहन-धर्मात्माके दोषोंकों इस इच्छासे प्रकाश 
करना कि उस्रकी निन्दा हो । परके दोषोंको छुड़ानेका उपाय 
करना सो दोष नहीं है | भथवा अपने जात्माकी शक्तिको मार्देव 
आदि भावोंके लिये नहीं बढ़ाना प्रमाद रूप रखना । 

- है. अस्थितिकरण-अपने या दूपरेको धमे-मार्गमें शिथरिल 
होते हुएु स्थिर न करना । 
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७. शवात्सत्य-घमीत्माओंसे प्रीति भाव न रखना | 
८. अप्रभावना-धप्रक्ी प्रभावना नहीं चाहना व धमे-वृद्धि 
करनेका यत्न न करना | 
नोट-इन आठ दोषोंके उल्टे आठ गुण सम्यक्तरूप अंगीके भाठ भंग 
कहलाते हैं । 
जातिका मद-अपने मामा नानाकै बडप्पनका घपेड करना | 
१०. कुरुका मद-अपने पिता दादा जादिके बड़प्पनका 
अभिमान करना | 
११, छामका मद-अपनेको धन ऐश्रयंका अधिक छ!|भ 
देखकर मद करना | 
१२.रूपका मद-अपने सुन्दर शरीरको देखकर घमंड करना । 
१३. बलका मद-अपने शरीरमें त्ाकात देखकर उप्तका 
अभिमान करना | 
१४, विद्याका मद-भपनेमें विदृत्ताकी बढ़ाई जानकर 
घमेड करना । 
१९. अधिकारका मद-अपनी आ,ज्ञा बहुत चलती है ऐसा 
जान मद करना | 
५ १६. तपका मद-आप तप, व्रत, उपवास विशेष कर पक्ता 
है-इसका धमंड करना | 


नोट-ये आठ मद कहलाते हैं। दम्पक्ती आत्माके सच्चे सवहूपका 
अद्वान करता हुआ इन संत्तारिक बातोंको तुच्छ समझता दै। 


'१७. देव मृक्ता-वीतरागदेव सिवाय छोगोंकी देखादेखी 
अन्य रागी, हेषी देवोंक्री मानता करनी | । 
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रो 


' १८. गुरु मृढ़ता-लोगोंकी देखादेखी परिग्रहरद्धित निर्मेन्थ 
गुरुक सिवाय अन्य परिभग्रहधारी सोुओंको घम्मं गुरु मान 
विनय करनी | | 

०९, लोक मूढ़ता-छोगोंकी देखादेखी जो घमकी -क्रिया 
नहीं है उनको धर्मक्रिया मान प्रवतेने रंगना, नेसे सूरयेग्रहणमें 
स्नान, संक्रान्तिमें दान, कार्तिक पूनोको ग्रंगास्नान, कागज, 
कलम, दावात, मिट्टी, शरत्र, जुता आदिकी पूमा। . 

नोट-ये तीन मूढ़ता है । 

२०. कुदेव अनायतन संगति-जहां धम प्राप्त नहीं हो 
सकता ऐसे रागी, छेषी देवोंकी संगती करनी ॥ - 

२१. कुगुरु अयानत संगति-जिसतमें धर्म प्राप्ति नहीं है, 
ऐसे कुगुरुओंकी संगति करनी | 

२९, कुधम अनायतन संगती-घर्म जिप्तमें नहीं पाश्ये ऐसे 
ऐसे कुषम व कुघम-प्रतिपादित शारत्रोंकी संगति करनी । 

२३. कुदेव पूजक अनायतन संगत्ति-कदेवके पुझनेवाछॉमें 
घमका स्थान नहीं, ऐसे लोगोंकी पंगति करनी | 

२४. कुगुरु पूनक अनायतन संगति-कुगुरुके पूमनेवाढोंमें 
घर्मका स्थान नहीं है, ऐसे लोगोंरी संगति क'नी। 

२९१. कुघम पूनक अनायतन संगति-कुघमंके पूजनेव/छे 
निनमें धम्म नहीं हैं ऐसे छोमोंकी संगति करनी । 

संगतिका अर्थ यह है कि मित्रके समान रात्रि दिन व्यवहार 
करते हुए सम्मति रखना । इस्तका प्रयोजन यह है कि निष्में 
अ्रद्धान विचलित हो जावे ऐसी संगति'न करनी; व्यापारादि 
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व्यवहारमें व्यवहार सम्बन्धी कार्य्यादि रखनेमें कोई हन नहीं है| 
ज्ञेप्त जीवको अभ्यास करना दोता है उसके सम्हालके लिये यह 
उपाय है | जो कोई अपने तत्वज्ञानमें परिप्क होऋर अन्य धर्मो- 
की प्रस्तकोकों उनके तत्त्वोंके ज्ञान करनेफे हेतु देखता है उप्तफे 
लिये <ह बात हजकी नहीं है। 

मंचेगा द »ठ गुण-इनको मम्थ्ग्डटीके वह्य रक्षण कहते 
हैं। इन गुणोंके द्वारा सम्यक्तीकी पमिचान होती है । 

संतेग--धर्मके काय्योर्मे परम रुचि रखना | 

निर्वेद-समार शरीर मोगोंसे वेराग्यक्मा होना | 

उपशम-क्रघादि कपायोंक्नी मदता रखनी अर्थात्‌ भांति भाव 
रूप रहना 

निन्‍्दा - अपनेमें गुण होने हुए भी अपनी निन्‍्दा दृपरेसे 
करते रहना । 

गह।-अपनेमें गुण दोते हुए भी अ'नी निन्‍्दा णपने मनमें 
करते रटना । 

न्‍ अनु प्वा--रीचदयाके मावकों प्रगट श््ग्ना | 

आए स्वक्ा-नास्निकपनेका साव नहीं करेंना, धर्ममें पक्को 
श्रद्धा खबनी । 

बत्सस्य-वर्मात्मा जीवोमें प्रीति प्रग्ट करना | 

अब ७ अमनीचार कहते हैं:--- 

शक्रा-तत्त्वाटिक में शंक्रा करनी | 

'इंक्षा-धर्म सेबासे भोगादिक्री इच्छा करनी । 

विचिकित्सा-धर्मात्माओभोंसे ग्लानि भाव रखना । 
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अन्यद्ष्टि प्रशसा-मनमें मिथ्यादशन व मिथ्याटष्टिको 
अच्छा समझना | 


अन्यटृष्टि संस्तव-बचनसे मिथ्यादशन व मिथ्यादष्टिकी 
तारीफ करना | ह 


ये पांच अतीचार २५ मलोंमें गभित हैं। श्रीदशाघ्याय 
सूत्ननीमे, ५ जतीचारको ही सम्यक्तके दोषोंमें गिनाया है | 

७ भय इस प्रकार हैं:- 

इस लोक भय-सम्यग्दष्टि छौकिक भय न रखकर न्याय 
बुवक योग्य आचरण व व्यवहार करता है ! 

परलोक भय-प्रम्यक्तीको यह भय नहीं होता कि में नरक 
आदिमें चला जाऊंगा तो क्‍या होगा ? वह निरमेय रहकर भपना 
कतेव्य साहसके साथ पालन करता दे । 

वेदनाभय-प्रम्यक्ती रोगकी तकछीफक्रा भय नहीं करता, 
किन्तु रोगोंसे बचनेका यत्न करता है | यदि रोग होवेगा तो 
योग्य उपचार करता हे । 

मरणभय-सप्तम्यक्ती मरनेसे नहीं डरता, वह मरणको केवल 
मकान बदलना समझता है; परन्तु अपनी आत्माको बउनोंसे रक्षित 
रखनेका ठच्यम करता दे | 

अनरक्षाभय-मेरा कोई रक्षक नहीं, में अकेला हू-ऐस्ा 
जानकर भय नहीं करता है, किन्तु अपने पुरुषार्थमें ढढ़े रहता दे। 

भगुप्तमय-मेरा माल अप्तगाब कहीं चेरी न चका जाय 
क्या करूं, ऐसा समझकर सम्यक्ती कम्वित नहीं होता है; किन्तु 
मार असबाबके सुरक्षित रहनेका योग्य यत्न करता दे | 
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अकत्मात्‌ मय-कहीं मकत्मात्‌ न हो जाय, मकान न गिर 
पड़े आदि कारणोंकी शंका करके भयभीत नहीं होता है; किन्तु 
अपनी व अंपने परिवारादिकी रक्षा सदा बनी रहे ऐसा उचित 
बत्न करता है | 

६ शल्य ये हैंः- 

मायाशरुप-मायाचारका कांटा दिल्‍लमें चुभा करना भर्थात्‌ 
शुद्ध श्रद्धानमें मायाचारके कुछ विक्रल्प उठते रहना | 

मिथ्याशर्य-शुद्ध श्रद्धानमें मिथ्याशल्यका कांटा चुमा करना। 

निदान-भांगामी भोगोंड्ी इच्छाका कांटा चुमा करना । 


नोट--जो शहस्थी सात वत्त्वोको भलीग्रकार श्रद्धान करके आत्माके 
स्वरूपको पहचानकर भेदविज्ञानरूपी मंत्रफा स्मरण करता है तथा केवऊ 
निञ्रस्यरूपकौ शुद्धताको चाहता हुआ मोक्षकी इच्छा करके एहरस्थ-घर्मकों 
पालता है तथा सांत्षारिक सुर्खोको क्षणमगुर समझता है । परंतु कषायकी: 
बर्जोरीसे छोड़ नहीं सकता है। उच्च विवेकी भनुष्यकी वुद्धि सवय 
इस तरहकी दो जाती है कि उसके ऊपर लिखे हुए कोई दोप नही 
लगते । जो सच्चा श्रद्धालु द्ोता है वह शंका कांक्षा आदि भौर मद न 
करके अपने धर्मकी इृद्धि करता हुआ जैन धर्मक्की उन्नति चाहता है और 
अपने आप धर्मात्माओंकी सगतिकों द्वी पसन्द करता है । 


प्म्यक्तीका ज्ञान स्वयं सम्यग्शानमय हो जाता है तथा 
खाचरण भी मिथ्यारूप नहीं होता । उसकी बुद्धिकी आपसे आप 
ऐसी प्फाई होती दे कि उसके आचरणमें ऊपर लिखे हुए दोष 
नहीं लगते | दशनप्रतिमावाले श्रावकको उचित दे कि अपने 
विशधासको दर्षणके समान स्ताफ और खुथरा रकखे तथा उसमें 
'मैल अथवा अन्य कोई दोष न लगने देवे । झुछूगयसे अपने 
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जात्माको शुरू, बुढ, ज्ञायक, वीतराग, आनन्दमई, जअसेख्यात 
प्रदेशवान, अपने परिणामका आप, कर्त्ता और मोक्ता, निरंजन; 
पुरुषाकार अनुभव करे। इस अनुभवके स्वाद लेनेका सदा उत्स्तादी 
रहे । आत्माकी चचोमें परमसुख माने । तत्त्वोंकी चरचार्में परस 
ईषे माने । अनुभव जगानेवाली श्रीनिनेरद्रकी पूमामें बड़ी ही 
रुचि रखे । दूसरोंको उपकारके योग्य समझकर अपनी शक्तिके 
सनुस्तार उनका भरा करनेका यत्न करे तथा आपत्ति पड़नेपर भी 
किप्ती शाप्तन देवताको न पूजे जैप्ता कि आश्वाघरणीने कहा है।-- 
आपदाकुछिवो5४पि दशेनिकस्तन्निष्वत्थय शासन- 
देवताब कदाचिद्पि न भजले पाक्षिकस्तु सजत्यपि। 
अथोत्‌ आपदासे आकुलित होनेपर भी दशैनिक उससे 
छूटनेके लिये शापन देवन'ओंको कमी न मजे याक्षिकआवक कभी 
भन भी ले | ऐसी शुद्ध अद्दाका रखनेवाला श्रावक पाक्षिकश्राव- 
कुके घर्माचरणोंको तो करता ही है, किन्तु अपने आचरणकरे 
दोषोंशगो भी बचाता है। पाक्षकश्नावक्रता खास अनचरण पाँच 
उद्दम्बन्त्याग, मधु त्याग, धात व्यम्न त्याग हए आंगसि कटा गया 
था। यह तशे नझ इन्हीं क्रिपाओंगें रषों” ५ ज्लाता है । 
ओऔर4मिकानिकुयकी संस्कृत टीकके झनुतार दशनिक्रक नीचे 
लिखी बातें भी छोडनी चाहिये । 

१. अर्मके पान्रमें रखा हुआ घी, ते, जरू, हींग अथवा 
ऐसी ही कोई और बहनेवाली चीन निसके पग्बन्धसे चम 
दुर्गन्‍्ध वस्तुमें हो जाय, ५ मक्खन, हे कांनीके बड़े झपरे ४ 
आचार ( ८ पहरके जद्रका खाया ना प्क्ता दे, उसके अगर 
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नहीं |) ४ घुना हुआ अनान, ६ कंदमूल ( निनमें अनंतकाय 
जीव द्वोते हैं) भौर ७ पत्ती शाखा ( पत्र शाज़ासंन ) | 

श्री आश्याघरक्ृत सागरघर्मामृतके अनुप्तार पंच उद्म्बर, 
तीन मक्तार और सात व्यसनके अतीचारोंकों नीचे छिखे भांति 
टालना चाहिये । 

१. मांपके अतीचारः--- ह । 

चमेके वर्तन्में रखा थी, न, तेल, हींग तथा चेंमड़ेसे 
ढका हुआ निमक, चमड़ेकी चालनीसे छाना हुआ जै'टा व चम- 
डेके सपते फटका हुआ धान्यादि | 

: ३. मथके अतीचार:--- ॥॒ 

आठ पहरसे बाहरका अचार ( संघान ) व मुरव्पा ब दही 
छाछ न खत, फूई लगी चीन व कांनी (पड़ा हुआ मांड) न लेवे 
तथा मदिरा पीनेबालेके हाथक्ला भोजन पान न करे, न उसके 
वंतनोंसे काम छेंबे । 

३. मघुके अतीचार:-+- 

मिन फूडोंसे त्तनीवें अलग नहीं किये जा सक्ते उन 
फूलोंकी न खादे जेसे गोभी, कचनार तथा शहदको नेत्नांननादियें 
भी न छगावे | 

४. पांच उद्स्वरके अती चार:-- 

भजञाना याने उसके ग्रुण दोष हम नहीं जानते ऐसा कोई 
फछ न खावे, विना फोड़े याने भीतर बीचमें देखे विना छुपारी 
जादि फल न ले और न ऐसे दूपरे फल खाबे निनमें न्रप्तजीव 
पैदा हों मेसे नीवसहित बेर, जामन, शेगफर, वायम्डिंगः जादि। 
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७, धूतके अतीचारः-- 
जुभा देखना नहीं, परस्पर दौड़ करके व कराके व मनके 


विनोदके लिये ताप्त गंगीफा भादि खेढ़के द्वारा हार जीत 
मानना नहीं | 


६. वेश्याके अतीचारः--- 

वेश्याओंके गीत, वादिश्र, नाच देखे सुने नहीं, उनके स्था 
नोमें पूमें नहीं और न वेश्याप्त्त पुरुषोंकी संगति करे | 

७. चोरीके मतीचार:--- - 

रामदर्बारका जोर दिखाके अपने दाशयादारोंसे भन्‍्याय करके 
दिस्ता न छेवे ( न्यायसे लेनेमें दोष नहीं है ) झौर न अपने 
भाई बहिनोंका हिस्सा छिपावे, जो कुछ उनका इक हो बह 
उनको दे देवे । 

८. शिकारके अतीचारः-- 

कपड़े, पुस्तक, कागज भादिपर नो मनुष्य व पशुओंकी 
तसबीरे हों उनके मस्तक छेदादि न करे, न आटा, पिट्टी सकर 
व मिट्टी आदिके पतले व पशु बना कर उनका बलिदान व घात 
करें | दिवालीमें शक्रके खिडीने बनाना,,छेना, खाना व खिलाना 
बाप बंघका कारण दे । 

९. परस््रीके अतीचारः--- , 

कुमारीके साथ रमण न करे, हठसे क़िस्ती कन्याकी न हरे 
अपनी भरजीसे किप्ती स््ीके स्ताथ गंधर्व विवाह न करे । 

आशाघरनीकी सम्भतिके अनुप्तार रात्रि होनेसे दो घड़ी 
प्रहके व सबेरे २ घड़ी दिन चढ़े मोजन करे, रात्रिको आध्र, 


(<७) 


घी, दूध आदि रसोंका सेवन न करे तथा पानी २ घड़ीके अन्द्रका 
छना पीवे तथा पानी छाननेके बाद उप्तका विकछन उसी पानीके 
स्थानमें पहुचा देवे | 

नोट-राजि मोजन व पानी सम्बन्धी चर्चा भलग अध्यायमें पढ़नी चाहिये । 


दशनिक श्रावकको क्‍या २ आचरण 
पालना चाहिये ? 

जो आचरण पाक्षिऋश्नावकके लिये वर्णन किया गया है, 
दर्शनिकश्रावक उस सर्वेको पाले तथा सम्यक्तसे जाचरणमें ऊपर 
लिखित दोषोंकों बचावे और प्तात व्यसन, ९ मकार तथा पांच 
उदम्बरके भो दोष ऊपर कहे दें उनसे भी बचे। इसके सिवाय उस- 
को नीचे लिखी बातें और भी छोड़ना तथा ग्रहण करना चाहिये । 

१. मद्य, मांप्त, मधु और जचारका व्यापार न करे | 

३. मद मांसवाले स्री पुरुषोंके साथ शयन व भोजन न 
करे, न उनके वर्तनोंमें खावे । 

॥. किसी भी प्रकारा नशा न खाबे; भेसे गांना, भांग, 
तम्बाकू , चुरुट आादि | 

४. देह व मनके जाताप-हरणके लिये व सत्युत्नके छाभके 
लिये मर्यादारूप अपनी खत्रीके साथ मैथुन सेवन करे । | 

७५. अपनी स्री और पुत्रोंको घमें-मार्गमं दृढ़ करनेका पूरा 
डद्यम करे। 

ज्ञानानंदश्रावकाचारके अनुसार इस प्रतिमावालेको नीचे 


लिखे २२ भभक्ष नहीं खाना चाहिये । इनका बहुंतता वर्णन 
ऊपर आ गया है। 


-(-<4< ) 


२२ अभध्यके नाम ! 

ओरोा, घोरवेशं, निशभोनन, बहुबीना, बैंगने, संधीन । 
जड़े, पीर्षछ, ऊेबर, १ैठस्‍्बर, पाकरफके, जो होय, जमोन | 
कंदमूल, मोटी, विष, आमिष, भें, माखर्न, जरु मदिरापान। 
फेल अति तुच्छ, त॒वरे, चंलितरेंस, जिनमत ये बाईस अखान ॥ 

ओरा-भोला या बर्फ नहीं खाना चाहिये; क्योंकि अनछना 
पानी जमाया हुआ बहुत देरका होनेसे भीतर त्रप्त जीवोंको पैदा 
करता है। 

घेरबड़ा-कांभी व दहीके बड़े यह भी हानिकारक वस्तु है। 
दही, उरद, राई, नमक आदिके सम्बन्धसे त्रस जीव पेदा होते हैं। 

बहुबीजा-मिन फडछोंके अन्दर बीन गूदेसे अलग .२ हों, 
गूदेके अन्दर अपना घर न करें और फलोंके तोड़नेपर अरूग २ 
गिर पड़ें-उन्हें बहुबीना कहते हैं | 

ऐसा ही कथन दिकारामचिलाप्तमें कहा हैः-“अरंड काकड़ी 
घीया तेल, अबर दिज्ञारा दुना मेल | इत्यादिक बहु बोजा नाम, 
खाय नहीं क्रावक्र अभिराम-ऐसा ही किप्तनप्तिंहरुत क्रियाको- 
बसें हे: बहु बीजा जामें कणघना, कट्ठिये प्रण्ट तिनारा तना | 
जिह फल बीननके घर नाहि, सो फल बहुत्रीजा कष्टचाय । ऐसे 
फूछ जरंडकाकड़ी, दिनारा भादि दें। सस्ऊतमें प्रमाण नहीं मिला। 

तुपार---ओसका पानी नहीं पीना चाहिये | 

चढितिसस--जिन वह्तुभोंक्रा स्वाद बिगड़ जावे ने सब 


(<८५९ ) 


चीन चलितरसमें ली जाती दें। किस चीजका स्वाद कष विगडता 
है इस बातकी चरचाका कोई संस्कृत ग्रथ देखनेमें नहीं आया, 
परन्तु दौल्तरामनीकृत क्रियाकोश भाषाके अनुप्तार वृस्तुओंकी 
मर्यादा इस भांति है।- 


' पक्की रस्तोई-लाडू, घेचर, बाबर, ममरी, बुंदी आदि जिसमें 
जलूका अश कम हो उनकी ८ 'पहर याने १४ घंटेकी मर्यादा 
है । पुआ; पूरो, भजिया वंगेरह भिनेमें जलका भेश अधिक हो 
उनकी मयोदा ४ पहर याने १६ घंटेकी है थाने उसी दिन बना- 
कर खो लेने चाहिये । 

,..निप्त चीजमें पानी न पडा हो, नेसे घी, शक्कर, आंटेका 
मगद व ल्डु-इनकी मर्यादा आाग या किस्ती भी पिप्ते हुए चूनके 
बराचर है । चूनकी मयोदा शीतऋतुमें ७ दिन, गर्मामें १ दिन 
तथा वर्षामें ३ दिनकी दे | 

क्ढ़ी, खिचड़ी, दाल, भात आदिकी मयीदा दी पहर याने 
६ घटेकी है । 

आटे हुए दूधकी मयादा ८ पहर याने २४ घंटेकी है | 
गर्म जरकं डालकर तयार की हुईं छाछक्की मर्यादा ४ पहर याने 

१२ घंटे व कच्चे जलसे करी हुईं छाछकी मयोदा जलके बंराबर 
३२ घड़ीकी है। दहीकी मर्यादा ओऔटे हुए दूधमें जामन देनेसे 
८ पहरकी दै। कच्चे पानीकी मयौदा १ घड़ी याने ४८ मिनटकी 
है। लौंग, इलायची, चंदन, राख आदि पानीमें मिलानेसे पःनीका 
. स्पश, रस, गेघ, वण बदल जानेसे उस पानीकी मर्यादा २ पहर 


(९०) 


याने ६ घेंटेकी है। मामुझी गरम मकूकी मर्योदा ४ पहर तभा 
आटे हुए भलकी मर्यादा ८ पहरकी है | 


नोट-जैनधर्मस परिणामोंकी उज्वल्ता ही बहुत जरूरी चीज है। 
इस दाशनिक भावकके परिणार्मोकी उज्वलता पाक्षिकसे अधिक हो 
जाती है। चरणानुयोगकी अपेक्षासे तो यही कथन है कि यह भावक 
सम्यक्तमें कोई दोष नहीं लगाता है, परन्तु करणानुयोगकी अपेक्षासे 
बिचार किया जाग तो सम्यन्दष्ठी ३ प्रकार होते ईं;-१. उपशक्र 
शम्यक्ती, २, आयोपशम सम्यक्ती, ३. क्षायक सम्यन्दष्टी। इनमें 
उपशम सम्यख्ष्टीकी मर्यादा अंतर्महू्तती है तथा क्षायककी ३३ 
सागरसे अधिक है, परन्ठ क्षयोपशमकी सर्वे अधिक ६६ सागरको है। 


इस पंचम कालमें यहां क्षायकसम्यक्त तो होता नहीं, केवल उप- 
शम और क्षयोपशमसम्यक्त होता है। सो जब उपशम्रकी मर्यादा 
केवछ ४८ मिनटके भीतर की है तो अधिक काल्तक ठद्रनेवारा 
केवल क्षयोपशम सम्यक्त ही दै। इस सम्यक्तके होते हुए चरू, मल, 
अग्राद ऐसे तौन प्रकारके दोष छगते हैं। मलके भीतर बे ही २५ 
मल्दोष अथवा ५ अतीचार गर्मित हैं। परन्तु चरणानुयोगकी अपे: 
-क्षास इस अणीका आवक इस बातका पूरा २ यत्न करता दे कि 
कोई दोष न लग जावे | यदि चारित्र्स कोई दोष लग जावे तो उस 
दोषको दूर करनेके लिये प्रायश्रिच याने दंड लेता रहता है तथा- 
नसारिजकी उज्वल्ताके हिये भावक सात व्यसन, पांच उदम्बर तथा 
मधु श्नके दोषोंको अवश्य बचाता है। 


७८6 २७ 


(९) 
अध्याय आठवां । 


बले प्रतिमा । 

दर्शनप्रतिमाके नियमोंका भ्रभ्यास जब अच्छी तरद होशाबे 
तन्न मोक्षका इच्छुक शआआाबक व्रतप्रतिमाके दरजेमें दाललू होकर इसके 
नियमोंकों पालने रुगता दे, किन्तु पदलेके नियमोंको त्यागता नहीं _ 
$ | वास्‍्तवर्में अतरंगर्में भात्माके परिणामोंक्री उज्वरुता और 
बाह्ममें चारित्रकी नि्मेलता ये दोनों एक दूसरेके आश्रय दें, इसलिये 
चारित्रकी अधिक उज्ज्वकृता इस दरजेमें की नाती दे । स्वामी 
समन्तमभद्गाचास्येके कथनानुसार इस प्रतिमाका यह स्वरूप है- 
निरतिक्रमणमणुन्नतपश्चकर्माप छीलसप्तकं चापि।| - 
धारथते निःशल्यों घो5सो बतिनां मतो जतिक ११८ 

“(२० श्रा० ) 

जर्थ-जो माया, मिथ्या, निदान इन तीन शर्य याने मनके 
कांटोंको छोड़कर पांच मणुब्रतोंकों अतीचाररद्वित पाछता हे तथा 
सात प्रकार शीलकों भी घारता है-वह व्रतियरमें व्रतप्रतिमावाला 
आवक दे । 

शल्प-जैसे पेरमे कांटा लग जावे तो यद्यपि पेरमें धाव नहीं 
होता, परन्तु पीढ़ा ऐसी द्योती है मिप्तसे पेरको चेन नहीं पड़ती। 
इस तरह माया, मिथ्या, निदान ये तीन शर्य हैं इनमेंसे ब्रतीके 
कोई भी होगी तो उसके परिणामोंको निराकु सुखका लाभ 
अर्थात्‌ भात्मानुभव बाहर चारित्र पाछते हुए भी नहीं होगा। 


(#,२ ) 


इसीलिये ब्रतीको योग्य है कि खूब विचार करके ये तीन कंटि 
अपने मनसे निकालकर फेंक देवे । 

माया-भअपने परिणामोंकी, ब्िशुद्धतों होवे इस अभिमायसे 
तो व्रत न करे, किंतु किप्ती अतरंग छज्ञा-भेवसे व किसी सांसा- 
रिक प्रयोननसे मान बंडहाईकी इच्छासे ब्राहर ठीक चारित्र भी 
पाले ती यह मायाका भाव दै। इस मावकों दूर. किया जायगा 
तत्र ही व्रत पालनेके भावमें निमछता आयगी,। 

मिथ्था-ब्रत पालते हुए चित्तम पूरा भ्रद्धान नहीं होता -कि 
यह ब्नत मेरे आत्मोडास्के कारणमून हैं | बाहर तो चारित्र ठीक 
पालना, फन्‍्तु अंतरंगमें यह संशय होना कि मातम नेहीं कि 
इ से अपना कैक्याण होगा था नहीं भथवा अनध्य्वत्तायका मांव 
करे कि हमें त्रत तो पाछना ही चाहिये जो कुछ फू होगा सो 
होगा | इममें यह दढ़ निश्चय नहीं होता है कि ये व्रत मेरे 
मोक्ष-साधनमें उपायरूप हैं । 

निदान-परलोंकर्में में नके, निगोद व पशुगतिसे च्चकर 
स्वर्गादिक व राजादिकोंके मनोहर सुख प्राप्त करूं अथवा इन्हे 
हो जाऊ ओर भनक देव देवियोपर अपनी आज्ञा चढाऊं-इस 
तरहके भोगोॉकी इच्छा रंखता हुआ बाहरमें ठीक ३ व्रदोंको पाले 
सो निदान शल्य है। . 

जो शुद्ध जात्मीक आननन्‍्दका रसिक दे वह कभी भी इन 
तीन शल्यरूप भावोंक्रों अपनेमें नहीं लाता और केवल वीतराग 
भावकी इंडिके लिये ही त्रतादिकोंको आचरण करंता दै | 


“( ९३:) 


पाँच अणुन्नत जोर उनके *५ अतीवयार । 

१. गहिसा अणुव्रत । हु 
संकल्पात्कुतकारितमननावोगन्नरधरुग फरसत्त्वानू 
नहनास्तयत्तदाहु; स्थुलबधाद्वरसण ने ;णा। ॥५१॥ 

हे (२० ० ) 
अर्थ-सकर्य करके (इरादा करके) जो: ब्रज बोंक हिंसा 
मन, वचन, काय तथा कृत, कारित, नुमोदनासे नहीं करनी 
सो स्थूल बधसे विश्मंणरूप अहिंसा क्णुत्रत है । इस ब्तर्मे 
अपने भोजन; ओषधिके उपचार व पुनाके अथ किसी भी ब्वेन्द्रि- 
यसे लेकर पे न्द्रय तक त्रस्त जीवोंको घात करनेका इरादा नहीं 
करता है, न इसलिये बचन बोलता है, न क'यसे चेष्टा करता 
दै. न दूपरेसे कगता है । और न किसीके ऐसे हिंसामई कार्यकी 
प्रशेसा करता है | ह 
यहाँ स्थूछ शठ्र किप अश्में है ? हर विषयर्में पंडित 
जआाशाघर री अपने ग्रंथ सागारध-म्तकी भव्यकुमुदच द्रका नामकी 
टीकामें छिखने हैं 
स्थूल्य्रहणसु इलक्षणे लेन निरपराधसंकल्प 'पूर्वक- 
हिंसादीनार्माप »हण । अपराधकारिष्ठ यथ। विधिद॑- 
ब>णतृणां चक्रवत्त्योंदीनाम अणुबत-दि घारणंः 
पुराणादिषए बहुद। श्रूयमाणं न विरुख्यते । 
स्थूछ शब्दसे यहां निरफयधियोंपर संकल्प करके 'हिंसादि 
करना अहण किया गया दे, क्योंकि अपराध करनेवालॉको - यथा- 
योग्व दंड देवा यह बात चक्रवर्ती गादिकोंके हम्बन्ध्मं पुराणोमें 


(९४) 


बहुधा सुननेमें आईंदे और वे अणुत्रतके घारी थे। इससे 
इंडादि देनेमें न्‍्यायपूर्वक जो प्रवृत्ति करना है उप्तका विरोध 
भणुत्॒तधारीके नहीं है | तथा इस ब्रतका घारी जप्ति; मसि, रूबि, 
चाणिज्य, शिरप, विधा ऐसे पट कर्मोका न्‍्यायपूर्वक करनेवाला 
आरंभी गृहस्थी श्रावक होता है; इसलिये जारंभी हिंसाको यद 
बचा नहीं सक्ता | नेसा पंडित आशाघरनी कहते हैं:- 
सहयासों विनाउरंसाज्न चारस्मों विना वधात | 
त्याज्यः स यत्नात्तन्घुरूषों दुस्त्यजरत्वानुषड्धिकः॥ १२ 
अथे-विना जारम्भके गृहस्थीमें रहना नहीं हो सक्ता और 
आरम्म बिना बधके नहीं होसक्ता, हस्नलिये खणुवब्रती श्रावकको 
यत्न करके सुरुय कहिये सेकलपी हिंसाको तो छोड़ना ही 
चाहिये; क्योंकि व्यापारिक हिसताका त्यागना तो कठिनतासे होने 
योग्य है | 
सुख्य--इसे जंतुस्‌ आसाथ अधित्वेन हन्मि 
इति संकल्पप्रभवः । 
अर्थात्‌ इप्त जीवको प्राप्त होकर अपने अथंके कारणसे मार 
डाल, इस संकल्पसे होनेवाली हिंसा । 
अनुषड्डिकः कृष्पादि अनुषगे जात३- 
अर्थात्‌ कृषि आदि कास्योके प्रयोगमें होनेवाली दिसा। 
श्रीसुभाषितरत्नसेदोहमें श्रीभमितिगति लिखते हैं:- 
सेषजातिथिमन्त्रादिनिमित्तेनापि ना ड्विन्‍नः 
अ्थमाणुनता शक्तैहिंसनीया; कदाचन ॥ ७६७ ॥ 


(९५ ) 


अथीत-प्रथम अणुव्रतके पालनेवार्लोको उचित दे कि दवाई, 
अतिथि-सत्कार ( मिहमानोंकी दावत ) तथा मंत्र वंगेरहके लिये 
मी जस प्राणियोंका घात कमी न करे | 


श्री भरत चक्रवर्ती देशनतती थे-यह बात नीचेके श्रीआदि- 
पुराणनीके इलोकसे प्रगट होगी ॥ 


थिज्ञाननेश्नसम्धकत्वशुडिमापदेशसचतः । 
सष्टारसभिवन्दायात्त्‌ कैलासातू नगरोत्तमम्‌ ॥३२१ 
॥ पर्व ४७ | 
अथे-तीन ज्ञान रूपी नेत्र करके तथा सम्यक्तकी शुद्धता 
करके सहित देशसंयमी श्रीमरतनी, श्रीआदिनाथस्वामी ब्रह्माको 
नमस्कार करके केछाससे अपने उत्तम नगरकों जाये | 


सारांश यह है कि प्रथम अणुवब्रतीके हृदयमें तो करुणा 
बुद्धि ऐसी होनी चाहिये कि वह थावर एकेन्द्री नीव और त्र्त 
ट्वेद्नियादि सर्वकी रक्षा चाहे तथा प्रवृत्तिमें खानपानादि व्यवहारके 
लिये नितनी नरूरत हो उतनी ही थावर कायकी विराधना करे। 
जरूरतसे ज्यादा व्यर्थ एथ्वी, भर, अग्नि, वायु तथा वनत्पती 
कायिककी हिंसा न करे और त्र॒प्त जीवोंकी हिसा खानपानादि 
व्यच्द्ार व औषधि मंत्र तंत्र, पूना अचो, अतिथिका आदर आदि 
कारयोंके निमित्त जान बूझकऋर कदापि न करे | एकेंद्रीकी भी जरू- 
रतसे अधिक हिंसा न करे ऐसा उपदेश श्री अम्नतचद सूरिने 
पुरुषाथ घ्िंडयुपायमें दिया हैः- 


( ९६) 


स्तोकैकेन्द्रिययाताद ग़ाहिणां सम्पन्नथोंग्यविषयाणा म! 
झसोषस्थावरसारण विरमणमपि भवति करणीपम्‌॥७७। 
व्यापारादि आरम्भ कार्यांमें प्रवेग करते हुए यह त्रस 
हिंसाका बचाव नहीं कर सक्ता है, यद्यपि व्यथ और अन्यायपूवक 
त्रस् हिसा कदापि नहीं करता | तीन वर्णके क्रावकोंको अपनी २३ 
पदवीके योग्य अ्त्ति, मप्ति, रूषि, वाणिज्य, शिल्प तथा 
विद्या# इन छह कमोरे द्वारा आजीविका जबतक आरम्म त्याग 
नाम श्रावकके जाठवें दरजेमें न पहुंचे तबतक थोड़ी था बहुत 
अपनी २ स्थितिके अनुप्तार करनी पड़ती है। तो भी दयावान्‌ 
आवक जहांतक बने बहुत विचार पूर्वक वर्तेत करता है| उसके 
अंतरंगमें तो यही श्रद्धा रहती द्वे कि मुझे नीच हिंसा न करनी 
पड़े तो ठीक हे, परन्तु प्रत्याच्यानावरणी फषायके उदय करके 
ग्रढ् काय्य आजीविका आदि त्याथनेको अप्तमथ होता है | इभ्से 
काचारीवश अ रम्म-ननित #िप्ता छोड़ नहीं सक्ता परंतु यथा- 
सेमत्र ऐेरी >सासे बचनेकी चेष्टा करता रहता है तथा यथात्षभत 
ऐमे आर-स बचता है, भिनमें बहुत क्रम चीवोंका घात हो । 
क्षत्री वेइय और शूर हरएक वणदः/छा इस बठको पाल पत्ता है। 
अहिता अणुवब्रनके ५ अतीचार)- 
हस अहिस' ब्रतकों निर्दोष पाकनेके अथ्थ इसके ९ अती- 
चारोंकों भी त्यागना चाहिये | 





#नोट-इनमेंसे भ्॒ति कहिये जस्नद्वारा रक्षाके कब्थ्यद्वार क्षत्री, मसि, 
ऋषि, वाणिज्यसे वैश्य और शेष दो से झृद्त अ्जीविशा करता है । 


(९७) 
बधवधछेदातिमारारोपणंज्नपाननि रोधा। ॥९२५--७अ- 
(उमास्वामी) 
मुंचन बंध वधच्छेद्मातिमारोधिरोपर्ण । 


रोघ च दुभोवाद भावना भरतदा वचिदशेत्‌ ॥ १५ ॥ 
(आशाघर) 


१, रस्सी आदिसे बांवना, २. लाठी, चाबुक आदिसे मारना, 
३, अंग व उपंग छेदना, ४. पशु व मंनुष्योंपर उनकी शक्तिसे 
अधिक बोझेका लादना,- ५. अपने आधीन स्त्री, पुत्र, नोकर, 
चाकर, पश्नु आदिकोंका अन्नपान रोक देना, संमय टाहुकर देना 
व कम देना-ये पांच  जतीचार प्रथम अखुव्रतके हैें। 

प्रझन-अहस्थी जब्र प्रमाकी व पुत्रोंकी रक्षा करता है अथवा 
पुत्रोकोी शिक्षाके अर्थ दंड देता है तथा अपने काम योग्य पश्ुओंकी 
परिग्रहको रखता है तब ऊपर लिखित दोषोंसे केसे बच सक्ता है ? 

उत्त-इती शक्राके निवारणके लिये पंडित भाशाधरजीने 
टुर्भावात्‌ हेतु दिया है, जिसका खुलासा नीचे छिखे अनुप्तार 
संघ्छतमें पंडितनीने किया है;--- 

दुभावात्‌ू--दुभावे दुष्परिणास पबलकणायों- 
दयलक्षणम्‌ आशित्य अियसाणो थो दंधस्तदज्दनथ्‌ । 
अयथ॑ दिधिः दंधों द्विपदाना चतुष्पदानां वा स्यात्‌ 
सोडपि खार्थफोड्नथंकों वा! ततञ्न अनथकसनावतला 
आवकस्य कर्तु न घुज्यते । साथकः एन; छेघ -खा- 
धेपो निरपेक्ष! | तत्न खापेक्षो यो दासग्रन्थादिना 
शिथिलेन चतुष्पदानां विधीयते घतल्ष प्रदीपनादिश्ञ 


(९८) 


सोचयितुं छेक्ुूं वा शकक्‍्यते । निरपेक्षो यन्निश्वलम 
अत्पथेम्‌ कमी चध्घंते | छविपदानां दासदासीचोर- 
पाठादिपमत्तपुत्रादीनां यदि बंधो विधीयते तदा स 
विक्रमणा एव अम्ी बंधनीया रक्षणीयात्व यथा 
अफग्निमयादिष् एव न विनदयन्ते । 

अर्थ---दुभौव याने खोटे परिणाम जो प्रवछ कपायके उद्‌- 
यसे होते हैं ऐसे परिणामोंके दारा किया हुआ बंधन सो नहीं 
करना योग्य है | उसकी विधि यह हैः--- 

द्विद कहिये मनुष्य और चतुष्पद कहिये गाय, घोड़ा, पशु 
इनका बंधन जो होता है सो दो प्रकारसे होता है। पहला साथैक 
याने मतलबसे, दूसरा निरथ्थंक याने वे मतलब | सो अनथेक बंधन 
तो आ्रावककों करना उचिद नहीं है और साथक बंधन दो प्रकार- 
का है। पहला सापेक्ष दूघ्तरा निरपेक्ष। 

सापेक्षसे मतरूब यह है कि (उनकी रक्षाक्नी अपेक्षा करके) 
चार पेरवाले पशुओंको ढीला रस्सी आदिसे इप्त तरह बांवना कि 
वे अग्नि आदि भय व उपद्रवके पड़नेपर उप्त बंधनकों खुर छुड़ा 
सकें व उप्तको छेद सके | 

निपपेक्ष बंधन यह है कि (रक्षाक्ी गरण न रखके) अत्यन्त 
उढ़ बांध देना, सो न करना चाहिये। तेसे ही दाप्त, दाती, चोर 
व पढ़ने आदिकि भारुप्ती पुत्न॒शिष्यादिको यदि , शिक्षा देनेकी 
गजसे बंबन किया जावे तो इप्त तरह होना चाहिये कि वे चल 
फिर सके तथा डनदी रक्षा करनी चाहिये, ताकि अग्वि आदिके 
भर्योप्ते उनको हानि न पहुंचे । इसके सिवाय यदि तीज क्रोधादि 


(९९ ) 


करके अर्थात अतरंग हिस्ता-भाव करके किप्तीको बांधा मायगा तो 


अंतीचार होगा, क्योंकि बाह्ममें वह उसका प्राण लेना नहीं 
चाहता दे । 


अतीचार एक देशब्तके भेगको कहते हैं| इसी विषयमें 
'पंडित आाशाघरनी कहते हैं:- 


न््त द्विविर्ध अन्तर्दत््या घहिदवकत््या च। तत्र 
सारयामि इति विकल्पाउसावेन यदा कोपायावेशा त्‌ 
परप्राणप्रहरणप्त्‌ अवगणयसन्‌ बंधादों प्रवतेते न च 
हिंसा मवति तदा निर्देबता पिरत्यनपेक्षतया भढ- 
त्तत्वेन अंतदेत्त्या छतस्प संगों हिंसाथा; अमावात्‌ 
बहित्रेता च पालनम्‌ । देशस्प 'संजनात्‌ देदास्पैव 
पालनात्‌ अतिचारः व्यपदिदियते- !? 

अथ-ब्रत दो तरहसे होता है | एक अतरंग और दूप्रा 
बाह्य | जत्र में मार डाल, इस विक्राके विना केवल क्रोधादि 
कषायोंके वेगसे दूध्तरेके प्राणोंक्री पीड़ाको गिनता हुआ दूपरोंके 
साथ वधादिकी प्रवृत्ति करता है, तब उप्तकी हिम्ता तो नहीं होतीं 
है, परन्तु उप्तके परिणाम निर्दयतासे अछा नहीँ हैं । इभप्तलिये 
अंत्रंगके मंगसे तो ब्रतका भंग हुआ, परन्तु बाह्यमें हिंतता नहीं 
हुईं, इसे बाह्य बतका पालन हुआ । इसढिये एकदेश ब्तका 
त्याग ओर एकदेश ब्रत॒क्ना पालना इसीक्नो अतीचार कहते हैं । 

ऊपर छिखी चरचाऊे जनुवार तीत्र क्रायप्रहित हो करके 
जब +िसीको लाठी चाबुक आदिपे मारा भायगा व अंग डपंगादि 


( १०० ) 


छेदे जांगगे व जति बोझा छादा जायगा व अन्नपान रोका 
जोयगा, तब हिसामें अतीचार लगेगा। परन्तु जो प्रयोननाथ 
शिक्षाके भथ किसीको ताड़ना की जाय व छेदन किया जाय ( जैसे 
डाक्टर चीरा देता है ) व क्षति बोझा छादा जाय व अन्नपान कुछ 
कालके लिये रोका जाय, तो अतीचार नहीं छगेगा | क्योंकि 
वह अतरंगमें उसकी ओर दया भाव ही रखता है। नेसे 
शिष्योंको साधारण थप्पड़ मारना व उनके ऊपर तख्ती लादनी 
व एक किसी खास भोननकी मनाई कर देनी आदि । 


नोट-आजकरू यह देखा जाता है कि तीत्र लोम कषायके वश 
व्यापारीगण पश्चुओंके अंग्रोपांग छेदते, अधिक बोझा छादते व खानपात 
रोक रखते व जब चलनेमें ढील करते तव जोरसे छाठी चाबुक मारते 
व क्सकर वांध देते हैं इत्यादि | यह भ्रवृत्ति पशुभोंकों दुखदाई है । 
इसलिये इनकी बनन्‍्दी द्वोनी चाहिये तथा अध्यापक लोग बहुधा बड़ी 
'निदेयताके साथ शिष्याँको वेत मार देते हैं जिससे उनको बड़ी वेदना 
हो जाती है । इससे यह उचित है कि स्कूछो और पाठण्ालाओंसे 
ब्रेतकी मारको बन्द कर दिया जावे । दयापूर्वक्र योग्य देड देनेमें कोई 
इज नहीं है । 
चल, धोड़े आदिकोंकी इंद्री छेदनेकी जो प्रवृत्ति है क्‍या इसको 
बेदकर उनसे काम नहीं लिया जा सक्ता ? इस वातपर पाठक गणोंकों 
च्यान देवा चाहिये। यदि कोई यीर पुष्ष उद्यम करके इस प्रवत्तिको 
थन्द करा देंगे तो कोटाजकोटपशुओंके दया पात्र होंगे। 
हमको ध्यान रखना थोग्य है कि इक्का, वग्धी, बैलगाड़ी आदि पर 
उतने द्वी आदमी लेठें जितनी कि सरकारी भाज्ञा है। विचारे मूक पशु 
कुछ मुखसे कह नहीं सकते ओर हमारी बेखबरीसे उनको अधिक बोझा 
घप्तीटना पड़ता है, जिससे उनके अंतरगं परिणाम संक्केशित होते है 
आर द्वथा द्वाकने वालेके द्वारा भार सहनी पड़ती है । 


(१०१ ) 

२, सत्पअगुन्नत।, | 
स्घूलमलीऊक न चद॒ति नपरान्‌ वादयति सत्यमपि विपंदे। 
थत्तद्ददान्ति सन्‍तः स्थुलसपावादरवेरसणम्‌ ॥ ५५ ॥ 

' र० श्षा० 
अथ-नो स्थूछ झूठ नहीं त्रोरुता है, न दूधरेसे इल्वाता 
डै तथा निप्तसे किप्तीपर जितत्ति आनाय ऐसे सत्यको भी नहीं 
जलता है-उप्तका नाम स्थूछ मृषावादवेरमण-नाम मत दे ऐसा 
सन्त पुरुष कहते हैं | 
क्रोध,-लो भमदेरागदेष ता हा दिकारणे; | 
असत्यस्य परित्याग$ सत्याणुन्नतमुच्यते ॥ ७६९॥ 
( अमितिगति ) 
अथै-क्रोष, लोभ, मद, राग, टेप, मोह जादि कारणोंसे झूठ 
बोलनेका जो त्याग करना उप्तकों सत्याणुत्रत कहते हैं । 
श्रीउमाखामीनीने कहा दे । 

प्रसत्तमोगाद्सद्भिधानसन्तम्‌ । १४-७ अ. 

अथीौत्‌ प्रमाद्सहित याने फपायप्तहित मन, वचन, काय 
योगोंके द्वारा जो अप्तत्य कहना सो णन्त है । 
यह अनृतव वचन चार प्रकारका है। ( अमृतचेद पुरु० ) 

१. जो चेतन व अचेतन पदार्थ हो उसको कहना कि नहीं 
है | जैसे किसीने पूछा कि क्या देवदत्त है ? उसको कहना कि 
नहीं है, यद्यपि देवदत्त मोजूद है । 

२. जो चेतन व अचेतन पदार्थ न हो उप्तको कहना कि 


(१०६ ) 


है; नेसे किसीने पूछा कि क्‍या यहां घड़ा है ? तो इस्तको यह 
उत्तर देना कि 'है? यथपि वस्तु मीजूद नहीं है। - - 

३. जो चेतन व अचेतन पदार्थ जैसा हो उप्तको वेसा न 
कहकर और रूप कद्दना। जेसे किसीने पूछा कि क्या यहां देवदत्त 
है १ तो देवदत्त होते हुए भी यह कहना कि यहां देवदत्त नहीं 
है, किन्त॒ रामसिंह है अथवा घमेका स्वरूप हिंसामई कहना । - 

४. गहित, सावद्य और अप्रिय वचन कहना, दुष्टता हंसी! 
करनेवाले बचन, कठोर वचन तथा अमर्यादीक वचन व बहुत प्रछाप 
याने बकवादरूप वचन कद्दना सो गहित है; छेदन, भेदन, ताड़न, 
मारण, क्षण, वाणिज्य तथा चोरी आदिके पापरूप वचन कहना 
सो गद्दित है; छेदन, भेदन, ताड़न, मारण, कृषेण, वाणिज्य तथा _ 
चोरी आदिके पापरूप वचन कहना सो सावच् वचन है । अरति 
चैदा करनेवाले, भय देनेवाले, खेद करनेवाले, वेर,शोक तथा कलह 
कहिये छड़ाईं करानेचाले तथा संताप पेदा ऋरेवाले वचनोंको 
कहना सो अप्रिय वचन है । 

«इन ४ प्रकारके असत्योमेंसे केवल भोग ओर डपभोगकी 
सामग्रीकी प्राप्ति व उसके उपायोंके लिये सावच फहिये पापरूप 
वचनेके सिवाय और समस्त असतत्यको त्यागना योग्य है। जारंभ 
काय्योके लिये जो वचन कहा जाता है वह भी सावच नामका 
अप्त्य है, परन्तु आरंगी गृहस्थी इप्त तरहके अप्तत्यको त्यागनेसे 
लाचार है। सत्य अणुब्रतीको योग्य है कि वचन बहुत सम्द्दालके बोले; 
कूड़वे, कठोर, मम छेदनेवाड़े भादि अविनय करनेवाले तथा अभि- 
मान घढ़ानेवाले वचनोंकी यचपि वे सत्य भी हों तब भी न कहे ! 


(१०३ ) 


जिन सत्य वचनोंसे दुप्तरेपर भारी आपत्ति आ जाय व प्राण चले 
जाय ऐसे सत्य वचनको भी नहीं बोले। व्यापारादिमें वत्तुकी छागत 
झूठ न बतावे, उचित नफा जोड़कर दाम लेवे, खोटी वस्तुको 
खरी न कहे । सत्य वोलनेवारा ग्रृहस्थी अपना विश्वास जमाता दे 
तथा थोड़ीसी वातचीतमें अपना मतलब पिड कर सकता है। 
यह अवश्य याद रखना चाहिये कि जिस वचनके कहने में 
अंत्तरंगर्में प्रमत्तमभाव जर्थात्‌ कपाय भाव हों उम्तीको अप्तत्य भाव 
कहते हैं | प्रमत्तयोगुरद्दित जो वचन हैं सो अस्तत्य नहीं हें । 
सत्य वचन वोलनेवाले अणुब्रतीको ५ जतीचार याने दोप 
बचाने चाहिये | 
सिथ्योपदेशर दे स्पाल्यानकूस्लेखजक्रियान्धा- 
न्यासापहारसाकारमंज मभेदा। ॥ (उमास्वामी-तत्त्वाथसूत्र) 
जथ-१. प्रमादसे सत्य धर्मसे विरुद्ध मिथ्या घर्मका उप- 
देश देना अथवा प्रमादसे परको पीड़ा पहुंचे ऐस्ता उपदेश देना 
सो मिथ्योपदेश है-इसमें अपना कोई अर्थ नहीं है | 


२, “ र््री पुदपान्या रहीस एकान्ते यः फ्रियाविशेषः: अनष्ठितः 
वास क्रियाविशेषः गुप्तावृत्या गद्दीत्वा अन्येपा प्रकराइपने । * 


अर्थात्‌ स्री पुरुष जो एकान्तमें क्रिया कर रहे हों उप्तको 
छिप करके जान लेना ओर फिर दूसरोंको प्रगट कर देना हास्य 
व क्रीड़ाके अभिप्रायसे कट्टना, सो अतीचार है। 

३ झूठा लेख पत्रादि व वहीखाता लिखना व झूठी गवाही 
दे देना ( व्यापारादि काय्येमें कभी ऐसा करना सो जतीचार दे ) 
सो कूटलेख क्रिया है| 


(१०४ ) 


2. अपने पास कोई अनामत रुपया पेप्ता व बीज़ रख 
राया और पीछे उसने भूलकर कम मांगी तो आप यह कह, देना 
छवि इतनी ही आपकी थी -सो ले जाइये-यह न्याप्तापहार अती- 
चार है | याने न्यास कहिये अमानतका हर छेना | 

«५, कहीं दो आदमी व अधिक गुप्त रीतिसे कोई मंत्र 


याने सछाह कर रहे हों उप्तको इशारोंसे जानकर उनकी 
मरजी विना दूसरोंकी अग्रट कर देना, शअमिप्राय ममादका 


अवश्य है तो यह साकारमंत्रभेद नामका अतीचार है | इन पांचों 
दोषोंको अवश्य बचाना चाहिये और- व्यवहीरमें सत्यताका झेडा 
गाना चाहिये। जो जीव सत्यतासे व्यापारादि करते व जगतके 
छोगोंसे व्यवहार - करते हैं उनको कभी किसी झगड़ेमें नहीं 
फंपतना पड़ता और न कचहरियोसें जानेकी नोवत जाती दे | 
सत्य वचनसे ही मनुष्यकी शोभा है| वचनको. वोलंनेकी शक्ति 
बढ़ी कठिनतासे प्राप्त होती है | इत्तलिये सत्य .वचन कहकर 
अपने परिणामोको उष्ज्वल रखना चाहिये | प्रमाद च-कषायके 
वश्में पड़ अप्तत्यवादी नहीं होना-चाहिये । 
- ३. अचौय्ध अणुन्नत ।- 
निहितवा पहित वा खुविस्खत वा परस्वाविरणम । 
न हरति थन्न च दत्ते तद्कृषचोयादुपा रमणम ॥५७॥ 
( र० आ०0 ) 
अयथै-खखा हुआ, गिरा हुआ, भूला हुआ व विना दिया 
हुआ दूसरेका घन जो नहीं छेता है न किस्लीको देता दे, सो 
स्थूल अचौय्येत्रत है । 


(१०५ ) 
येड्प्पेदिंसादयों धर्मास्तेडपि नईंयन्ति:चौंथतः । 
मत्त्वेति न त्रिधा -आांझे परद्वव्य विचक्षणैः ॥७७ध॥श 
अर्था। चहिश्चरा) प्राणा$ प्राणिनां येत्त संवधा। 
'परद्रउर्य तत+ सन्‍त+ पर्चन्ति सहर्दा सुंदा ॥9७94।- 
(अमितिगति) <-< 
अधथे-चोरी करनेसे अहिंसा जआादिक धरम भी नष्ट हो जाते 
हैं। ऐसा[-नानकर , मन, वचन, कायसे चतुर पुरुषोंकों दूसरोंके 
अच्यको नहीं चुराना -चाहिये । प्राणियोंके वाह्य आण -घन है, 
इसलिये दूसरेका द्वव्य सर्वथा मिट्टीके समान है-ऐसा सन्त पुरुष 
देखते दें । " े 
यह अणुव्रती उन चीनोंको-बिना दी भी छे सक्ता है निन 
चीनोंकी राजा व पंचायत व किसी समाजकी तरफसे लिये 
जानेकी जाम इजाजत है। जेसे हाथ धोनेके लिये मिट्टी व 
नहेंने व पीनेके लिये नदी,तालाब,कुएका जरू व इसी किस्मकी और. 
कोई छोटी चीज, नेसे पत्ती, फूछ, फल, तिनका, घास वंगेरह। 
अंगर इन चीजोंके किये कहीं मनाई हो तो इनका छेना भी 
चोरी है । जिप्त चीज़को लेनेपर कोई पकड़ नहीं सक्ता, न मना 
कर सक्ता है. ऐसी सर्वे साधारणके लेने योग्य चीनको लेना सो 
स्थूल चोरी नहीं है । 
इसके पांच अतीचार हैं: 
सुत्र-स्तेनप्रधोगतदाह्तादानविरुड्राज्यातिकम ' 


हीनाधिकमानोन्म्ानप्रातिरूपकव्यवहारा; ॥ 
(उमास्वामी) 


(१०५ ) 


१. स्तेनप्रयोग-चोरीके लिये पेरणा करनी | निम्तको मन, 
वचन, काय, रुत, कारित, अनुमोदनासे स्थूछ चोरीका त्याग है, 
उप्तके छिये तो चोरसे चोरी कराना ततका भंग करना ही होगा, 
परन्तु यहां अतीचार इसलिये कहा है कि नैसे किसीके पास 
खानेको नहीं है व गरीब है ओर उससे कहना कि जो वस्तु तुम 
छाभोगे हम ले लेंगे व बेंच देंगे-इसमें एकदेश भंग दोनेसे 
अतीचार दे | (सागारघमो ०) 

२. तदाहतादान-चोरीका छाया हुआ पदाथे छेना | चोरीका 
पदार्थ गुप्त रीतिसे ले लेना वह तो चोरी ही है, परन्तु व्यापारार्थ 
कुछ भरप-मूल्यमें लेना सो तदाहतादान अतीचार दे । 

३. विरुद्धराज्यातिक्रम--विरुद्धं विनष्ठे विग्नहीते वा राज्य छत्न॒मगः 

तत्र अतिक्रमः उचितन्यायाव्‌ अन्येन प्रकारेण अथेस्य दाने अहणम्‌ । (सा०) 

सर्थ-कहीं राज्य अरष्ट दो गया है व छत्र भंग हो गया है 

चहां जाय करके अमर्यादासे व्यापार करना याने डचित न्यावकों 

छोड़कर द्रव्यादिका देना छेना सो विरुद्ध राज्यातिक्रम अतीचार 

है । कोई २ ऐसा अथे भी करते हैं कि रानाकी भाजश्ञाके विरुद्ध 
महसूछ कमती देना । 

४. हीनाधिक मानोन्‍्मान-प्रमादसे व्यापारमें कमती बांटोंसे 
तौहकर देना व बढ़ती बांठोंपे लेना सो अतीचार-है । 

4. प्रतिरूपक व्यवहार>खरीमें खोदी चीन मिलाकर 
व्यापार बुछिसे खरी कहकर बेचना सो चोरीका अतीचार है । 
जेसे दूधमें पानी, घीमें तेल, सोनेमें तांचा आदि मिलाकर दूध, 
घी, सोना कहकर बेचना सो अतीचार दे । 


(.१०७ ) 


इसी काथ्येमें यदि छोभकी अति आशक्तता होगी तो साक्षाद 
चोरी ही हो नायगी अथवा खोटे रुपये बनाकर उनसे लेन देन 
करना जैसा स्वामीकातिकेयानुप्रेक्षाकी संस्कृत टीकामें कहा हैः- 
ध्ताम्रेण घढठिता रुप्येण च सुवर्णन न घटितास्तान्नरुप्याभाव घटिताः 
इम्माः (27602) तद हिरिण्यम्‌ उच्यते तत्सदइशा: केनचिन्‌ छोक वेचनार्थ 
घटिता द्रम्मा: प्रतिरूपकाः उच्यते तेः प्रतिरूपकेः भसत्यनाणकैः (0078) 
व्यवहार: " ऋयविऋयः प्रतिरुपक व्यवद्धारः ॥ 


तांबे चांदीके बने हुए द्रिमको हिरण्य कहते हैं । किप्तीने 
ढोगोंको ठगनेके लिये उसीके समान दूसरे रुपये बना लिये याने 
झूठे रुपये बनाकर कछेन देन करना सो प्रतिरूपक व्यवहार दे | 

तीछतरे अणुन्र॒तके घारीको उचित है कि ऊपर लिखे हुए. 
पांचों अतीचार याने दोषोंसे बचे | क्योंकि निर्दोष व्रत पालनेसे 
इस लोकमें विश्वास व व्यापारकों बढ़ायेगा, यशको पायेगा और 
ऐसप्ता पाप नहीं बांधेगा जिससे अशुभगतिका बंध हो और पर- 
रोकमें दुःख उठावे। 

४. त्रह्मचय्ध अजुमत । 
न तु परदारान्‌ गच्छाति न परान गपयति च पापमातिर्यव्‌। 
सा परदारनिशेत्तिः स्वदारसन्तोष नामापि ॥«९।॥। 
( रत्न० ) 

अर्थ-नो न तो पर स्त्रियोंसे काम भोग करता है और न 
दुप्तरोंको कराता है उप्के परदारानिवृत्ति अथवा स्वस्नीसंतोषत्रद 
होता है । 
भातू स्वस् खुता तुल्या निरीक्ष्ष परघोषितः । 
स्वकलन्नेण यतस्तोषश्तुर्थ तद्शुन्नतनम ॥ ७७८ ॥ 


( ६०८) 


यागेला स्वर्ग सार्गस्प सराणिं! इवश्नसझनि । 
 क्ृष्णाहि दृष्टि बढ्दोोही दुःसपशमि शिखेव या॥99६ 
कक (अमितिगति ). 
, अ4-पर स्त्रियोंक्रो माता, वहन व पुत्रीके प्मान देखके 
अपनी स््रीसे ही संतोषित रहना सो चौथा ब्रह्मचय अणुव्रत है । 
यह परस्त्री स्वगेके मार्यमें जाइ है, च्के महतूमें लेनानेको 
सखी है, काले सांपकी दृष्टिके समान बुरा करने वाढी दे तथा 
नहीं छूने योग्य अग्गिकी शिखा है। पुरुषको . जपनी विवाहिता 
सत्रीमें और स्रीको अपने विवाहित पतिमें ही सन्‍्तोष रखना 
चाहिये | 
गाथा-पव्चेखु हच्छिसेवा अणंगक्राडा सदा विवज्जतो। 
थूलपड त्रह्मचारी जिणेहिं भमणिदों पतरधथणसम्हि ॥ 
ह ( स्वा० टीका ) 
पवमें स्वल्लीकी सेवा तथा अनंगक्रीड़ा भूलकर भी ब्रह्मचारी 
नहीं करता है-ऐस्ता निनेन्द्रने प्रचचनर्मं कहा है । १ माप्तमें 
अष्टमी और २ चौदस पर्वी हैं | इसके सिवाय तीन भ्ष्टान्हिका 
ओर दशलाक्षणीके १० दिन भी पर्वीमं गिनकर शीलरब्रत पालना 
चाहिये । इप्त ब्रतके भी पांच जतीचार बचाना चाहिये | 
सूत्र-परविवाहकरणेत्त्वारिकापरिशग्रहीतापरियग्रहीता- 
गश्ननानड्रक्रीडा कामतीन्नाभिनिवेशाई ॥ (उम्ता०) 


१. “परविवाहकरणं स्वपुत्र पुत्यादीनू वजयित्त्वा अन्येषां गोत्रिणां 
मिन्रस्वजनपरजनानां विवाहकरणं ॥” स्वा० 


(१०९) 


अर्न--अपने. पत्र पुत्री आदि (घरके भीतस्के ल«के लड़की) 
के सिवाय अन्य गोजन्वाले-मित्र रिश्तेदार आांदिकोंके विवाहोंका. 
करना । 
२, इत्वरिक्रापरिमहीता ग्रमन-अन्यकी परणी हुई स्त्री 
जो व्यभिचारिणी हो उप्तसे सम्बन्ध रखना याने लेनदेन बोलने 
बैठने भादि व्यवहार करना। 
' ६३. इत्वरिका अपरिग्रहीता गमन-विचा परणी हुई स्त्री 
जैसे कन्या, दासी, वेश्या आदिसे सम्बन्ध रखना | 
गमनं-जघन्य स्तन व दतादि निरीक्षण सभाषण हस्तभू कटठाक्षादि संज्ञा- 
विधान इत्त्येवमादिक निखिल रागित्वेन दुश्चेश्टित गमन इत्युच्यते (स्वा०्टीका) 
अरथ-परस्त्री व वेदशयादिके जघन्य, स्तन व दांत जादि 
अगोंका देखना, प्रेम पूर्वक: बातचीत करना, हाथ, भौके कक्ष 
बंगेरहसे करना उप्तको गमन कहते हैं | 
४. अनह्कीड़ा-अपनी ख्रीहीके साथ व जनन्‍्य किस्ती 
पुरुष व नपुंछकको सत्रीके समान मानके काम सेवनफे अंगोंको 
छोड़कर अन्य अग्रोंसे काम चेष्ठ करनी | 
५, कामतीवाभिनिवेश-कामकी तीत्रता रखना अर्थात्‌ अपनी 
सत्रीके साथ भी जत्यन्त तृष्णामें दोऋर काम सेवन करना, तृप्तता 
न पानी | 


नोट-वास्तवमें जब स्री रजस्वला दो उसके पीछे ही पुत्नोत्पत्तिकी 
इच्छासे गर्भाघानादि क्रिया करनी चाहिये । शेष दिनोंमें सत्तोपित रहना 
चाहिये । 


त्रह्मचस्येत्रत शरीरकी रक्षा व भात्मिक उन्नतिका साधक- 


(११०) 


है, क्योंकि शरीरमें वीये अपूर्व रत्न है। इसकी यथासंभव रक्षा 
करनी धत्यंत आवश्यक दै। सत्री-सेवनके भाव करने ही से वीयये- 
रूपी रत्न मलीन हो नाता दै | 
७, परिय्रह प्रसाण | 

घनधान्पादि ग्रन्थे परिमायथ ततोउघधिकेब नि- 
स्पृह्ठता । परिमितपरियग्रहः स्थादिच्छा परिमाण 
नासापि ॥ ९१ ॥ (रत्न ०) 

अथ-धन धान्यादि अन्धोंका प्रमाण करके उससे अधिकमें 
अपनी इच्छाकोी रोकना उसम्तको परिमित परिग्रह भथवा इच्छा 
यरिमाण नाम पांचवां अशुव्रत कहते हैं । 

परिग्रह १० प्रकारका होता हैः 

१. क्षेत्र- धान्योत्पत्तिस्थानं-धान्यके पैदा होनेकी जगह । 

२. वास्तु-यूहहट5पवरादिक-घर, दुकान, कोठी व धान्य 
'भरनेकी नगह । 

३. हिरण्यं-रूप्प ताम्रादि घटित द्रव्य व्यवद्वार प्रवतित। 


चांदी, तांबे, सोने आदिके बने हुए सिक्के भिनका व्यवहार 
होता है | 


४. स्ुवणे-कनर्के-सोना । 

९६. घन-गोमहिषी गनवाजि बड़वो5'ट्राउनादिके-गाय, भेप्त, 
हाथी, घोड़े, ऊंट, बकरे आदि। 

&. धान्य-अष्टाद्स भेदं-अनाज १८ प्रकार दै। १ गोधूम 
€ गेहू ) २. शालि ( चावल ) ३. यव, ४. सर्पत्र ( सरसों ) 
4. माष ( उरद ) ६. मृत ( सूंग ) ७. स्यामाक, ८ कैगु; 


(१११ ) 


९. तिल, १०. कोद्व, ११. रानमाषा, १२. कीनाश,; १३. 
तार, १४७, मथवेणव, १९. माहकीच, १६. सिंबा, १७ कुरुथ, 
१८. चणकादि सुत्रीम धान । 

७. दासी-सखत्री सेविकाएं | 

८, दास-प्ररुष सेवक | 

९.. भांड-यृहस्थीमें वेने योग्य वर्तेन ! 

१०. कुप्प-वर्त्र नाना प्रकारके । 

गृहस्थीको योग्य है कि इन १० प्रकारके परिग्रहोंका जन्म- 
भरके लिये प्रमाण कर लेवे | छोटा व बड़ा, राजा व रंक 
अपनी २ हैसियत व आवश्यक्ताके अनुसार प्रमाण करे कि अपने 
पास किप्ती भी काल इतनी वस्तुओंसे अधिक न रकक्‍्खूंगा | नेसे 
प्रमाण करना कि ५ खेत इतने ब.घेके व इतने मकाद व इतना 
रुपया व इतना सोना रत्न व इतनी गाय, मेंसे, घोड़े आदि व 
इतना अनान घरमें खाने योग्ण जेसे १ माप्तके खचसे अधिक 
नहीं ) व इतनी दाप्ती व दाप्त व इतने विन्दीके व इतने तौलके 
दततन व अपने पहननेके इतने कपड़े । 


एक कुटुम्बी लत कई मनुष्योके साथ रहता है और उ्तीका 
पूगगर अधिकार है तब वह इंटुतबमरक्की वस्तुओंका आप प्रमाण 
करता है फिर उप्तसे अधिक छुटुबमें नहीं आने देता | यदि 
कुठुम्बमें भाई व पुत्र ऐसे हैं कि जो झपनी इच्छाके अनुप्तार 
प्रवर्तने वाले नहीं हैं ओर शामिरू रहते हैं तो उनसे सकाह करके 
प्रमाण करे | यदि परस्पर सम्मति न हो सके तब अपनी इच्छा- 


(११३) 


नुप्तार प्रमाण करे और यंह विचार कर छे कि जब इतना धन 
आदि परिग्रह हो जायगी तब यह भाई पुत्र और अधिक बंढ़ानेकी 
इच्छा करेंगे तो में अपने सम्बन्धी खाप्त परिग्रहकों जुदो -कर 
र्ंगा और शेषसे ममत्व त्याग दूंगा-। अथेव यों भी अमाण कर 
सक्ता है कि में अपने खास काममें इतमी-२ परिग्रहको ही 
लेऊंगा ऐसा प्रमाण करंनेसे शेंबसे उसका ममत्व सी व रहेगा 
और न वह उनका प्रबन्ध कर अपने काममें ले सक्ता है। ऐप्ती 
द्वालतमें संतोष वृत्ति रखनेको अपने हककी परिश्रहको जुदी ही 


कर लेनी मुनाप्तित्र है 

यह न्रव अधिक तृष्णा व लोभके त्यागके लिये किया भाता 
है, वाकि ऐपा न हो कि तृष्णाके पीछे घनके बढ़ानेमें ही अपना 
जन्म विता देवे और संतोष करके कसी पारमाथिक सुखके भोगका 
विशेष उद्यम व करे | इस जबतका यह मतलरूब भी नहीं है कि 
किसी जीवको निरुचमी क्षिया जावे । यहां यह प्रयोभन दे फि 
जहां तक उमप्तकी इच्छा रुके वहांतकऊ़ा प्रमाण करके, जागेकी 
तृष्णा न करे । बिना संतोषके जीवकोी पस्ताता नहीं आती। नो 
केवल अप्रमण घन बढ़ाते ही जाते हैं और कभी संतोष नहीं 
करते उनकी जीवनमरमे सुख नहीं होता, बरच वे अन्तकालू 
मरणके समय अत्यन्त तृष्णासे मर पशु वे नरक गतिके भागी 
होते हैं; उन्हें संकटकी मृत्यु मरना पड़ता है न कि शांतिकी । 
वयोंकि यह हमारा जीवन इस्त मनुष्य पर्योयर्मे थोड़े कालके लिये 
है और घनादि परिग्रह केवक इस पर्याय ही फो सहाईं है। 
अत्तएुव उनका प्रमाण-कर लिया जावे तो तृप्णा अपने वश्चर्मे 


(११३) 


रहे और जब इच्छानुप्तार घन हो जावे फिर निश्चिन्त हो संतोष 
पूर्वक रहे, धमे ध्यान ही में शेष जीवन वितावे | कोई २ ऐस्ना 
प्रमाण करते हैं कि अमुक घनसे अधिक नितना पेदा करेंगे सवे 
धर्मकाय्थेमें लुगावेंगे | नैसे किसीने ५ छाखका प्रमाण किया और 
जब अधिक पेंदा होने कमा तो घमकायेमें छगाने रूगा-यह भी 
एक प्रकारसे कुछ तृष्णाका प्रमाण दे, परन्तु यह व्रत इसको 
कमानेकी तृप्णासे कभी छुट्टी नहीं लेने देगा | इसलिये पंचमत्र- 
तीको ऊपर छिखे अनुसतार प्रमाण करना उचित है, क्योंकि प्रयो 

जन संठोष प्राप्त करमेका है। 


संतोषाओिछचित्तस्थ घत्छुर्ख शाश्वत शुमम। 
कुत्तसतृष्णार॒हीतस्थ तस्प लेशोी5पि विद्यते ॥७८९॥ 
घावत्परिग्नई छाति तावडिसोपजायते । 
विज्ञाथेति विधादव्य सद्भग॒ परिमितों घुबे। ॥७९०॥ 
(अमितिगति) 

अथे-संतोषसे मीगे हुए चित्तको नो शुभ और भविनाशी 
सुख प्राप्त होता दे उप्तका लेशमात्र भी सुख तृष्णासे जड़े हुए 
जीवको कहांसे हो राक्ता है ? मबतक परिग्रहको रखेगा तब 
तक हिंधा उत्पन्न होगी ऐसा जानकर वुद्धिवानोंको परिग्रहक्ता 
परिमाण करना योग्य है | 

इस व्रतके भी ५ अतीचार हैं।-- 

क्षेत्रवास्तुदिरिण्यछुवर्णघन वा न्यदा सी दा स- 
कुप्पप्भाण[ तिकमा: । ( 3० स्वामी ) 


(११४ ) 


इन १० प्रकारकी परिग्रहर्में दो दो का एक जोड़ करके 
परस्पर एकके प्रमाणकी घटाकर दूधतरा बढ़ा छेना सो भतीचार हैं। 
जैसे क्षेत्र था १० वीधा ओर मकान थे ४, अब मरूरत देखके 
१ बीघा क्षेत्र कम करके मकानको बढ़ा छे व क्षेत्रकी पेदावार 
ज्यादा जानके एक मकान तुड़वाके क्षेत्रमें ममीन मिला दे | भथवा 
रुपये १०००० रक्‍खा, सोना १०० तोछा रकखा और तब 
सोनेका भाव घटता देखकर रुपयोंसे सोना खरीदंकर बढ़ा लेवे व 
सोनेका भाव बढ़ा जानकर सोना बंचकर रुपये बढ़ा ले भथवा गाय 
अँप्तादिमं कमीकर बदलेमें धान्य विशेष जमा करले कि फिर महगा 
हो जायगा अथवा धान्यके स्थानमें एक व दो गाय मेप्त बढ़ा ले 
व गायका बच्चा हुआ उसको न गिने व कुप्य भांडमें कपड़ोंको 
घेचकर वर्तेन बढ़ाछेना व वर्तेनोंकी सख्या कम कर कपड़ोंकी 
संख्या बढ़ा छेना-इस्त तरह ये पांच अतीचार हैं। 


देशब्रतीको उचित है कि अपने परिणामोंकी उज्ज्वल्ताके 
हिये इस ततको निर्दोष पाकर अपनी आत्तमोन्नतिमें पद पद 
पर बढ़ता जावे | 


ब्रतप्रतिमावाछा इन उपयुक्त बतोंको अत्रीचार रहित पालता 
है । प्रवत्म अतीचार रहित ही का करता दे | यदि कोई अती- 
चार छगे तो प्रतिक्रणण करता है ब प्रायथत छेता है। इनके 
'प्िवाय नीचे लिखे स्तात श्ीछ भी पालता है | इनमें ३ शुगव्रत 
शिक्षारूप अम्ग्राप्त करने योग्य हैं । , 


( ११५) 


प्रथम गुणब्रत दिग्नत | 
दिग्वलय पारिगणितं कृत्वात्तो5ह बहिने घास्पामि। 
इति सड्डल्पो द्ग्बित मा रुत्यणु 3300 2 
र० क० ) 

अथे-दु्शों दिशाओंमें प्रमाण करके यह प्रतिज्ञा करे कि 
इसके बाहर में नहीं माऊंगा-इप्त प्र्वारका संकरप करना उंसेः 
दिखत कहते हैं | यह त्रत मरण पर्यत उद्त क्षेत्रके बाहर पा्पोंक्ी 
छोड़नेके अथ है । 

सांसारिक, व्यापारिक व व्यवहारिक्त काथ्येके लिये भन्म 
परत दशों दिशाभोंमें जानेकी व ऐसे ही अन्य रीतिपे पत्नादि- 
हारा व्यवहार करनेकी जो प्रतिज्ञा लेनी उसे दिखत कहते हैं | 
तीथयात्रा व धर्म सम्बन्धी कार्यके छिये मर्यादा नहीं होती है 
जैसा ज्ञानानन्दशभ्रावकाचारमें वहा है ० क्षेत्रका प्रमाण सावच 
योगके अथ करे घमके अथे नहीं करे | धर्मके अथे कोई प्रकार 
त्थांग है ही नाहीं | ? गृहस्थीकों अपनी तृष्णाको रोकनेके लियें 
यह ब्रत करना चाहिये | भहांतक उप्तको व्यापारादि करना हो 
वहां तककी अपनी इच्छानुप्तार ह॒ुद बांध ले। फिर उम्र हृहके 
बाहरके लिये चाह न करे । नेसे किप्तीको भारतवर्षके पिवाय 
अन्य यूरोपीय भादि देशोसे भी व्यवहार करना है तो जहां तक 
आवश्यकता हो वहां तक रख ले शेपक्ना त्याग करे | चार दिशा 
चार विदिशामें व ऊरर व नीचे १० दिशाओंमें कोप्त व मीराके 
प्रमाणसे व प्रस्तिद् स्थान जैसे नदी परत आदिकी हद कायम 
करता हुआ प्रतिज्ञा लेले | नेसे वह प्रतिज्ञा लेवे कि ८ दिशा- 


( ११६) 


ओमें हरएकर्में १००० कोसकी तथा ऊपर नीचे पांच पांच 
कोसकी हृद रक्खी अथवा यों प्रमाण करे कि पूर्वमें अम्ुक नदी, 
प्रश्रिममें अमुक पहाह, दक्षिणमें असुक नगर, उत्तरमें अमुक 
पहाड़ी-ऐसे ही विदिशा व ऊपर नीचेका प्रमाण करे | नित्त 
जगह जो जमीनकी सतह हो उप्तसे यदि किसी पर्वेतपर चढ़े तो 
यदि पांच कोसकी मर्यादा है तो उतना ही जावे। वैसे ही उससे 
नीचे किसी खान व खंदकमें जितनी मर्यादा हो उप्से अधिक 
न जावे | 

इस दिम्नतसे बड़ााभारी छाम यह होता है कि जहां तक 
हद रख ली है उसके भागे जाने आने लेनदेन करनेका त्याग 
होनेसे इच्छा रुक भाती है, लछोसादि कषाय घटते हैं | कपाय 
घटानेसे ही इस्त जीवका भला है । 

इप्त ब्रतके भी पांच झतीचार हैं:-- 

ऊर्ष्याधास्तियेक्‌ व्यातिक्रमक्षेत्रवदिस्ट॒त्यन्तराधानानि। 
( उमास्वामी ) 

१. ऊरधव्यतिक्रम-ऊपर जानेका नो प्रमाण किया होय 
उप्तको विना विचार भूलसे उल्छंंघन कर जाय याने दृदसे ज्यादा 
चला जाय | 

( अनाभोग व्यतिक्रमादिमिः अतीचाराः ) (स्ता० घर्मा०) 

२. अधघः व्यतिकम-वीचे जानेका जो प्रमाण किया होय 
उसको विचा विचारे भूलसे लांचकर ज्यादा चला जाय ! ( ऊप- 
रके समान ) | 


(११७) 


३. तिथक्‌ व्यतिक्रम-८ दि्वाओंमें जो प्रमाण किया होय 
उप्तको बिना विचारे मूख्से छांघफर अधिक चक्ा भाय | 
( ऊपरफे समान ) 

४. क्षेत्र-वृद्धि “व्यासग मोह प्रमादादिवशेन छोभावेशात्‌ योजनादि 
परिच्छन्त दिक्‌ संख्यायाः अधिकाक्षणं क्षेत्रदृद्धितच्यते यथा मान्याखेटा- 
चल्यितेन केनचित श्रावकेन क्षेत्रपरिमाण यत्‌ घारापुरी छेघन मयान 
ऊ्तेव्य इति पथ्चात्‌ उजयिन्यां अनेन भांडेन महान लाभो भवति तन्न 
गमनाकांक्षा गमने च क्षेत्र वृद्धि! । दक्षिणा पथा गतस्य धाराथा उजयिनी 
पंचरविदशतिगव्यृतिमिः क्रिचितन्यूनाधिक्रामिंः परतो वतेते। 

सथा० सं० टीका) 
भावाथ-मोह प्रमादादिके वशसे व लोमके वशर्में आकर जितने 
योननका प्रमाण जिप्त दिशाका किया हो उस्तको बढ़ा लेना प्रो 
क्षेत्रवृद्धि है । नेसे मान्यसेट निवास्ती किसी श्रावकने यह परि- 
माण किया कि में घारापुरीको लांघ कर नहीं जाऊंगा, परन्तु पीछे 
उज्नेनीमें महान छाम होता जान वहां जानेकी इच्छा करनी व 
चला जाना सो क्षेत्रवृद्धि है । दक्षिण मार्गसे माने वालेके लिये 
घारापुरीसे उजनी २५ कोससे कुछ क्रम व अधिक आगे है। 
नोट-ऐसे बढ़ाने वालेके यह अभिप्राय रहता है कि एक तरफ बढ़ा 

लो दूपरी तरफ घटा देंगे-सो यह अतीचार है। 
५. रहत्यन्तराघान-नो मयोदा ढी हो उप्तको स्मरण न 
रखना | इसका अतीचार इस तरह होगा कि जेसे किप्तीने १०० 
कोसकी मर्यादा छी थी अब वह उप्त ओर गया और जाते २ 
याद न रहनेसे शक्ता जा गईं कि मादा १०० कोप्तकी थी कि 
4० को | ऐसी दशामें यदि ५० से आगे गया तो जतीचार 

हो भायगा | 


( ११८ ) 
त्रती आवकको उचित है कि इस वब्तकी भली प्रकार पाले | 
दूसरा शुणनबत अनर्धदूष्ड-त्याग । 
अभ्यन्तरं दिगवधेरपाथिक्तेम्घ! सपापथोंगेस्पः । 
विरमणसमथेदण्डन्॒ते च विदुर्नेलघराश्रण्यः ॥ ७४ ॥ 
( २० क० ) 

जथे-जो दिशाओंकी मर्यादा की होय उसके भीतर वेमतलब 
पापरूप मन, वचन, कायकी क्रिया्भोंसे विरक्त रहना सो अनथे- 
दंड त्यागब्रत है-ऐसा महामुनियोंने कहा है । 

जिसमें अपना कोई भी काय्ये न संधे ऐसे पापोका करना 
स्तो अनथेदंड है । 

यह पांच प्रकारका होता है:--- 

पापोपदेशहिंसादानापध्यानदुःशुतीः पश्च । 
पाहुः प्रसाद्चय्योसनथद्ण्डानद्ण्डघराः॥ ७५८ हे 
( २० क० ) 
जथें-पापोपदेश, हिस्तादान, अपध्यान, दुःश्रुति तथा प्रमाद- 
अश्या-ऐसे ये पांच भेद सुनियोंने कहे हैं । 

१. पापोपदेश-दूसरोंको पापमें प्रवरततेनेका उपदेश देना | 
ज़ेसे वनके दाह करनेका, पशुओंके वाणिज्यका, शर्त्रादिके व्या- 
पारका इत्यादि अन्य जीवोंको कष्ट पहुंचे ऐसे काय्योके करनेका 
अथवा हिंसामई व्यापारोंका उपदेश दूसरोंको देना | जेसे किसी 
छिकारीसे कहना कि “अरे तू क्‍यों सुस्त बेठा है, रेख इधरसे 
हिरण भागते गये हैं मथवा अमुक द्वेशसे घोड़े आदिकोंको पक- 


(११९ ) 


इकर भपुक देशमें वेचा नाय तो बहुत घनकी प्राप्ति हो इत्यादि ।” 
यदि वह न कहता तो यह हिल्तामई कास्यमें न प्रव्ता और कुछ 
भी काम करता, परन्तु इसके कहनेसे वह अधिक हिस्ताके कार्मोमे 
प्रवेच करने लगा और इसका इस्त कार्यके करनेमें कोहे प्रयोगद 
घ्िइ नहीं हुआ | नैप्ता कहा है।- 
तिथक्छेशवाणिज्याहिंसारम्ध प्रदभनादीनास्‌ । 
कथाप्रसडुग प्रसव) स्मलेव्य+ पापडपदेश।: ॥ ७६ ॥ 
(२० क० ) 

२. हिलादान । 
परशुकृृपाणलनिश्ज्वलनायुधश्षड़'अंखलादी ना घ्‌ । 
चधहेतूनां दान हिल्ादान छुत्र॒न्ति घुधा। ॥ ७७ ॥ 

(१० कृ०) 

अथ-फरसी, तलवार, कुदाड़ी, अभि, हथियार, सांकक 
(जंजीर) श्रद्ध (सींग) भादि पदार्थ भिनसे दूपरे जीवॉका वध हो 
ऐसी चीरेोंकों दान करना उसे हिप्तादान अनर्थंदंड कहते हैं । 
जैसे अपना कोई मतलब नहीं है और किसीने हमसे हिंसाकारी 
चीजें मांगी तो दे देनेमें माल्म नहीं वह कितनी व कप्ती हिँ्ता 
करे-इससे अनथ पापका बंध होता है।इस कारण हथियार, 
जाल आदि पदार्थके दान करनेमें अपनी महंत्ता समझना पाप 
है। पंडित आशाघरका कथन है;-कि जाग, मूपर जादि मोनन 
पकानेके पदार्थ “परस्पर व्यवहरविषयात॒ जन्‍्यत्न न दब्यात्‌ ।” 


आपसमें व्यवहार हो उप्तके सिवाय और किप्तीको न देवे | यहां 
प्रयोनन यह मालूम होता है कि नेसे 9 ग्रहस्थी श्रावक् एक 


(१२० ) 


सकानमें व अड़ौ्त पड़ौसमें रहते हैं उनके आपस्तर्मे किसी कमती 
बढ़ती चीनके लेनदेनका व्यवहार दै तो उप्त हालतमें मय कि यह 
जानता हो क्लि यह हन चीनोंसे यत्नपूवेक काम छेगा तो आग 
व खरल मूपतादि भोमन पकानेकी चीनें परध्तर दी छी जांव तो 
हिसादानभनभेद्‌ड नहीं है । प्रत्येक कार्थ्थमें विचारह्ती नहूरत है। 
अपध्यान । 
बन्धवधच्छे दा देकेबाद्ागाच परकलचादेः | 
आध्यानसपध्यादे शासितिजिनरा सने विशद्‌:।9८ 
( ₹० कृ०) 

अथ-राग और द्ेेषके वशर्में होकर किसीके बंधनमें पढ़नेका 
व मारे जानेका व छेदन - किये जानेका तथा परस्त्री आदिके 
हरनेका जो वारंबार दिचार करना व सोच करना सो अपध्यान 
है-ऐसप्ता भिनशाप्तनमें महान्‌ पुरुषोंने कहा है। अथौत्‌ बेठे ३ 
किप्तीकी बुराई विचारनी, जीत हार विचारनी इत्यादि विना 
सतलब खोटा ध्यान करना सो अपध्यान अनथदृड है | 

४. दुशश्चति । 
आरम्मसद्गसाहसमिथ्यात्त्वक्नेषराग सदमदने!। 
चेतः कलछुबपतां श्ुतिरवधीनां दुःक्षति सेवत्ति ॥७९॥ 
( २० क० ) 

अर्ग---भिन कथाओंके पढ़ने घुननेसे मनमें कछुषता याने 
सलीनपना हो जाय जैसे जारंभपरिग्रह बढ़ानेवाढी, पापकर्मोमें 
हिम्मत करनेवाली तथा मिथ्याभाव, राग, ठेष, अभिमान अथवा 
कामदैवको प्रगट करनेवाली कथाओंका पढ़ना सुनना दुःक्षति है। 


हि 


( १२१ ) 


चहुथा लोक कहानी किस्से उपन्यात्त पढ़नेमें अपना समय छगाते 
हैं प्तो प्व जनथेदंड है | 

नोट-कोई पुस्तक विचारवानोंके द्वारा गुण औगुणऊी परीक्षाके बर्ये 
व कर्त्ताकी बुद्धिक्ी जाचके अथ पढ़े जाना घ मिथ्यामार्गओझो दृष् करनेके 
अर्थ पढ़े जाना सो दुःश्षति नहीं होगी, क्योंकि वहां अभिप्राय एक 
खास उपकारी प्रयोजनका है। 

७, प्रमादचर्य्या । 
क्षितिललिलदृहनपचनार»ब्भ विफर्ूू वनस्पतिच्छे दम । 
सरणं सारणमपि च प्रमादचरयपों प्रभाषन्ते ॥ <० ॥ 

(२० क०) 

अथे--चेमतलव जमीन खोदना, पानी गिराना, आग 
जलाना, हवा करना व वृक्षादि छेदना व चलना, चलाना सो सब 
भमादचर्य्या दै-ऐसा कहते हैं। बिना किप्ती अथ्थके प्रमादसे 
एकेन्द्री आदि नीवोंकी तकलीफ देना सो प्रमादचर््थां है। मेसे 
रास्तेमें चछते चछते झाड़के पत्ते नोच केना, थोड़े पानीसे काम 
चले तोमी ज्यादा पानी मुंधाना आदि | 

इप्त अनर्थदृडत्रतके पांच अतीचार हैं:--- 
खुब-कन्दपकोत्कुच्यसों खय्पों सनी ८ रा घिकर णो प- 
मओगपरिसोगानथक्वानि ॥१रा। (उमा स्वा० ) 

१. कंदर्प-नीच पुरुषोंके योग्य हंप्ी मशकरीके भांडरूप 
वचन बोलना | 

२. कोत्कुच्य-भांड वचनोंके प्ताथ २ कायसे खोदी चेष्टा 


भी करनी, जैसे सुंह चिढ़ाना । 


( १२२ ) 


३, मोखस्थे-चहुत बऊबाद करनी अथोत्‌ नो बात थोड़ेमे 


कही जाय उस्तके लिये बहुत बड़ी रूम्बी चौड़ी बात बनाकर बेमत- 
लब व्यवहार करना | 


9. अप्मीक्ष्याधिकण-बिना बिचारे आरंगी वस्तुओंको 
इकट्ठा करना व अधिक मकानादि बनाकर जेसे सकट, ऊंट, घोड़े 
बहुतसे जमा करना हस्त भमिप्रायस्ते कि नो उझे मरूरत न होगी 
तो दूपतरे छोग सुझसे ले ढेंगे अथवा प्रयोजन बिना मन, वचन, 
कायको अधिकतासे प्रवततेन करना । 

4५. भोगोपमोगानथेक्व-भोग जो एक दफे कामसें आसके 
नेसे भोजन व फ़ूलम,छा | उपभोग-जो बारंबार काममें आपके 
जेसे कपड़ा-इनका अनर्थ व्यवहार करना जर्थात्‌ चाहिये 
थोड़ा और बहुत ढेकर खराब करना नेसे कोई जादमी 
नदी किनारे स्वानकी गया और मितना चाहिये उससे अधिक 
तेल के गया, वहां जो बचा सो औरोंको दिया, सर्वे जनोंने तेल 
हूुगा नदीमें स्नाव किया मिससे अधिक हिंसा हुईं। इश्तका दूसरा 
नाम सेव्याथीधिकता है यानें सेवने योग्य पदार्थ अधिक रखना । 
इसी प्रकार थालीमें ज्यादा भोजन पुरत्ता लेना जो आप खा न 
सके और वृथा फेकना पड़े । विवेकबुदधि रखनेसे व समय और 
अपनी शक्तियोंकी कदर करनेसे ये सर्वे दोष सहजमें टहु सकते हैं । 

तीसरा गुणबत मोगोपसोगपरिसाण । 
अक्षाधथोनां परिसंख्यान सोगोपमोशपरिभाणम्र्‌ । 


अथंवताभध्रष्यधवधा रागरताना तनृकृतयथ ॥ <९॥ 
हु (२० क्र०) 


(१२१३ ) 


जरथ-जो प्रयोजनमूत इन्द्रियोंके विषय हैं उनकी गिनती 
क्िस्ती कार तकके लिये राग, रति आदि कपायोंके कम करनेके 
लिये करना सो मोगोपभोगपरिणाम है | हे 

बहुतसे पद थ ऐसे हैं भिनमें फू याने छाम तो थोड़ा 
और पाप बहुत दे | इसको जन्‍म भरके ढिये छोड़ना चाहिये । 
अल्पफलयचुविधातान्मूलकणाद्ा।णि शुड़वेराणि 
नवनीत सिम्बकुखुस केतकमित्वेबसवहेयस ॥ <५ ॥ 
यदनिछं॑ तदुब्नतथेद्यचाशुपसेव्यसेलद्पि जद्याद्‌ । 
अशिसानिद कृताविशतिविंपयाद्योग्घ्त दु चले सवति 

(९० क०) 
नालिझ्रण कालिंद द्रोणपुष्पादिवजयेल । 
आजन्मतद्धजां छल्पफले घातख्स्ूघलाफ ॥ १६ ॥ 
अनन्‍्तकायाः सर्वेषपि सदाहेयाद्यापरैः | 
यदेकसापितं इन्धु प्रदतों इन्त्यनन्तव्दान्‌ ॥ १७ ॥ 
(सा० घ०) 

भावाथे-थोड़ा ढछाम और बहुत हिंसाको उत्पन्न करनेवाली 
जो चीजें हें उनकी आजन्म छोड़ना चाहिये | जैसे आददाणि 
कहिये सचित्त मूलक (याने नो तरकारी जडरूप काममें आवे) 
जैसे मुली, अदरक, दंगवेर, वचनीत याने मक्खन, नीमके फूल, 
केतकी, नालि सुरण कमडकी मड व डंडी, कालिद (तरबून) 
द्रोणफूछ आदि | भेैसे गोभी, कचनार अथवा सर्वे अनन्त काय 
यानें मिस्र एकके नाश करनेसे बहुतोंकी द्विसा हो ऐसी साधारण 
चनत्पति । जैसे कन्दमूछ, जाल, छुइयां यानें वे सब फकछ जो 


(१५१४ ) 


जमीनके नीचे फले तथा और जन्य भी भननन्‍्त काय नैप्ता 
श्रीगोमद्टत्तारा अमयच्द्र संस्कृत टीकामें कहा हैः- 

यत्‌ प्रत्येक शरीर गूढ़सिरं अढश्य बहिःसनाथुफ, गृड़संचि 
अट्श्यसंधिरेखाबंध, गृढ़ेपव॑ अदृश्य. ग्रन्थिकं, सममंगर्लेक्‌ 
रहितत्वेन सदशछेद, अहीरुई अतर्गतसुत्र रहिते, छित्र रोहतीति 
छिर्तरईुई, च तत्शरीरसाधारण स्ताधारण जीवाअ्ितत्वेन साधारणम्‌ 
इति उपचारेण प्रतिछ्ठितशरीर॑ दृत्त्यथं& तदू विपरीत शृद़ 
शिरत्वादि पूर्बोक्त लक्षण रहित तालनालकेरादि शरीर भप्रति- 
छित प्रत्येक शरीर ॥ 

भावार्थ-निन्र वनस्पतियोंक्रा सिर गूढ़ हो याने वाहैरका 
- सिरा मातम न पड़े, संधिगूढ़ हो वाने पेधिकी लकौरोंका बंधन 
न दीख पड़े ( परमाणु मिलते हुए लकीरें बन जाती हैं ) गृढ़ 
पर्व हाँ यानें उनकी गांठ न मादूम पड़े ( जैसे गन्नेमें पे होती 
है) सममेग हों याने बराबर २ टुकड़े हो जांव, त्वचा छालका 
सम्बन्ध न रहे, अदीरुह हों यानें जिनके भीतर सूत्र याने तार 
न हो, छिल्नरुह यानें मिनको तोड़कर बोनेसे मम नार्वे-ये सर्व 
वनस्पति साधारण हैं. याने उनमें साधारण जीव अनन्त हैं । 
इन्हींको प्रतिष्ठितप्रत्येक कहते हैं | इन लक्षणोंत्रे जो रहित हों 
जैसे नारियक, ताइड आदि वे सब अप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं याने 
अनन्त कायसे भाश्रित नहीं हैं । 

नोट-माल्म होता है इन ६ लक्षणोमें कोई किसी कोई किसी वनस्पतिके 


पाया जायगा, सब एकके संभव नहीं होता माठुम होते हैं । यह विषय 
जाँच करने योग्य हे । 


( १२५ ) 


गाथा- मूले कंदे छैहली पवार्के साले दर्क सुकुम फर्क बीजे | 
सममभंगे सदि णंता अप्तमे सदि होंति पत्तेया । 
याने-नड़े, घड़े, छाले ( त्वचा, ) नये पैंते याने कोंपछ, 
छोटी शाखो, पते, फूल, फर्क, बीन घान्यादि-ये ९ चीजें यदि 
बरावर छालरहित भग हो जांय तनब्र तो स्राधारण है नहीं तो 
प्रत्येक है । इसके सिवाय जिन वस्तुरओके खानेसे रोग आदिकी 
संभावना माद्म पड़े व ध्यान स्वाध्यायमें विध्च करता हो वे 
से अनिष्ट हैं, उनको भी त्यागना चाहिये | तथा जो उत्तम 
कुलके भहण योग्य नहीं-ऐसी सर्व वस्तु जनुपसेव्य हैँ उनको भी 
छोड़ना चाहिये | भेसे ऊंटका दूध, गायका मूज्, सेख, हाथीके 
दांत, हड्डीके बटन, झूठा भोजन आदि | 
नीचे लिखे पदार्थ भी आजन्म त्यागने योग्य हैं;- 
आम ग्रोरस सम्पृक्त छिंदल प्राय सोडनवम्‌ | 
वर्षात्वदलितं चात्र पन्न शाके च नाहरेत्‌ ॥ १८ ॥ (सा० ध०) 
अर्थ-मुद्त माबादिधान्य आमेन अनप्रिपक्केन गोरसेन, क्षीरेंणग दृध्ना 
अक्षथित क्षीरोद्धव संभूतेन तक्नेन च संपृक्त मिल्ितं ततू द्वि सृक्ष्म बहु 
जन्तु आश्रितम द्विल अन्न अनवम्‌ पुराण-प्रायः (शब्य) अहणात्‌ 
गुराणत्यापि चिरकाल कृष्णीभृत कुलछछादेः अदृछ जंतुध्॑मूछुस्य । 
अदलितं-प्रवृधि मुह्रादीना भन्तः प्ररोहस्य आयखुर्वेदे प्रसिद्धत््वात्‌ 
भावाथं-१. जिनकी दो दा्लें हो जाती हैं उन आत्नोंको 
दविंद॒ल कहते हैं । जैसे मूंग, उरद, चने जादि । घान्यको बिना 
अग्निर्में पके हुए याने कच्चे दूध या कच्चे दहीसे मिलाकर या 
बिना गर्म किये हुए दूधसे उत्पन्न छांछके साथमें मिलाकर जो 
चीन बनती है उसको हिंद कहते हैं | ऐसी चीनोंको नहीं 


( १२६ ) 


खानी चाहिये, क्योंकि उप्तमें मुखक्की रालके सम्बन्धसे बहुतसे 
त्रस भीव पेदा हो नाते हैं । 

२. पुराना छ्विंदक अनाज न खाये । खासकर वह जिनके 
ऊपर कालापन जा जावे, क्योंकि उसमें संमूछन जीव पैदा 
होते हैं | 

३. वर्षाऋतुरमें विना दुले हुए सूंग, मटर, चने जादि ज- 
नानको न खाएं, क्योंकि भीतर वर्षके कारण ऊग आया करते 
हैं-ऐसा आयुर्वेदर्में भी कहा है । 


४. पत्ते व शाकको भी नहीं खाबे तथा नो वस्तु खाने 
योग्य है उनको २४ घेंटेके लिये रोम सवेरे प्रमाण कर छेवे | 
ऐप्ती चीनें १७ हैं।- 

सोने पट्रेसे पैने कुंकुमादि विलेपने, पुष्प॑ ताम्बूलगीतेएु 
नृत्यादी ब्रह्मचस्यंके । स्नोने भूषणे वस्त्रोदी वाहने शेयनाशिने, 
सचित्तिवस्तु संख्थाँदी प्रमाणतः प्रकीतिता । 

अथवा | 
मोजन वाहन शान जान परविच्ञाड़ रामकुछमेख । 
ताम्बूल चसन अजूबण सन्प्॒थ संगीतगीतेषु ॥ ८4 ॥ 
अच्य दिवा रजनी वा पक्षको सासस्तथक्तुरधण वा ! 
हइलि कालपरिच्छित्या प्रत्थाख्यान सदेजिपस।।<शा 
(९० कं? ) 
नीचे लिखी १७ बातोंका प्रमाण करे।- 
१. आन भोनन के दफै करूंगा । 


( १२७ ) 


२. आज दुध, दही, थी, तेल, नमक, मीठा-इन छहमें से 
कौनसा रप्त छोड़ता हूं । 

३६, आम भोननके सिवाय खाली पानी इतनी दफे 
पीऊंगा | 

४. आन चंदन, उवटन, तेल छूगाऊंगा या नहीं, यदि 
लगाऊंगा तो इतनी दफे | 


५. आन फूल संघूंगा कि नहीं, यदि सुघूंगा तो इतनी दफे। 

१, भान ताम्बूल नहीं खाऊंगा, यदि खाऊँगा तो इतनी 
द्फे । 

७, जान गीत बाना नहीं सुनृंगा, यदि सुनूंगा, तो 
इतनी दफे । 


८. आम नाच नाटकादि नहीं देखंगा, यदि देखेंगा तो 
इतनी दफे । 


९, आन ब्रह्मचर्य पारंगा; यदि न पार्क तो इतनी बार 

स्व्नीसे खंडित करूंगा | 

१०. जान स्वान नहीं करूँगा, यदि करूंगा तो इतनी दफे | 

११. जान आनृषण नहीं पहनेगा, यदि पहनूंगा तो इतने । 

१२. जान दस्त इतने मोड़से अधिक न पहनूंगा | 

१३. आम बाइनपर न चढ़ंगा, यदि चढहूंगा तो इतने बाहनों- 
पर इतनी दफे चढ़ेंगा। 

१४. आन इतने प्रहारफे शब्परादिक्ोपर शयन करूंगा। 

१७. आन इतने प्रक्वारके आप्नोंपर सोऊंगा। 


(१२८ ) 


१६. आज इरी तरकारी इतंनी खाउंगा। आज ऋचा पानी 
नहीं पीऊंगा । 
१७. आन भोजनमें कुछ इतनी वस्तुएं गा.) 
इस तरह १७ बातोंका नियम रोज करे | एक तख्तेपर व 
१ कापीमें १७ वा्तोके खाने बना लेवे उसीको रोज देख छेवे 
तथा पेन्सल्से संज्या छिख देवे | दूसरे दिन रबरसे बिगाड़ उच्त 
स्थानपर अन्य संख्या लिख देवे, यदि बदलना होने तो | इन 
नियमादिके करनेके लिये नियमप्रोथी नामकी पुस्तक सेकलछित की 
गईं दे भिससे नियम करनेका बहुत झुभीता है । इस बतके ५ 
अतीचारोंको बचावें। 
रख्त्न- 
सचित्त सचित्तसंबंध सन्मिआामेषदव दुःपकाइारा: । 
( उमास्वा ० ) 
१. सब्त्ति-नों हरी तरकारी त्यागकर चुका है उसको 
भुछसे खानाना अथवा कच्चा पानी त्यागा होष और भूछसे कचा 
पानी पी छेना | 
२, सचित्तसंबंध--सचित्तसंबंध माजेण दूषित आद्ार:-जैसे त्यागे हुए 
दरे पत्तेरर रक्खा हुआ भोजन अथवा संचित्त संबध गोदादिकं पक्‍व 
फलादिक षा सचित्त अतर्बीज खज़ूरात्रादि च, तह भक्षणं दि सचित्त 
वर्जकस्प प्रमादादिना सावबाहारप्रदतिरुपलातू अतीचारः अथवा बीज 
त्यक्ष्यामि तस्येष सेतनत्वात्‌। कटाअह ठु भक्षयिष्यामि तस्व अचेतनत्व तू 


इति बुद्धया पक खर्जूरादि फल घुखे प्रक्षिपत: सचित्त वर्जकस्य संचित्त 


अतिवद्धाद्दरों ॥ 
( प्वा० घ० ) 


(१९९ ) 


अर्थात्‌-गोदादिक पक्के फछ व आम खजूर आदि फल 
निनके अन्दर बीम हो उनको खा लेना सो सचित्त ल्यागीके 
अतीचार हैं, क्योंकि प्रमाद करके सचित्त वीनक्ों उसने जलग 
नहीं किया है | अथवा यह विचार करके पक्का आम खजूर भादि 
फूल मुंहमें डाक दे कि में इनके वीनोंको तो थूक दूंगा, क्योंकि 
वह सचित्त हैं ओर उम्तके गूरेको खा जाऊंगा, क्योंकि वह 
अचित्त हैं-ऐसा करना सचित्तत्यागीके ढिये सचित्तप्तम्बन्ध 
अतीचार है | 

३-सचित्तसन्मिश्र-मचित्तद्रव्य युक्ष्प्राप्यतिमिश्र:। अशवय- 
भेदकरण: अर्थात्‌ सर्चितें द्रव्य आहवास्से इस कदर मिल गया हो 
कि उस सचित्तड़ों अलग न किया जा सके उसे खाना *अथवा 
आद्रक दाडिम चिर्भठादि मिश्र पूरणादिक् तिलमिश्र॑ च यवदानादिक | 

अथीत्‌ अदरक, अवार, खीरा, ककड़ी थादि द्रव्योंसे मिला 
हुआ पूरण यानें रूप्छी आदिकी बनी रोटी व तिल्‍से मिल्े हुए 
नवके दाने आदि। 

४. अभिषत्र-अत्यस्त पृष्ट व कठिनतासे हमम होने छायक: 
आहार | 

शात्रिचतु: प्रहरे। छ्लित्त उदनोद्वः इन्द्रियव्रक्वर्द्धनो माषादि विका- 
रादि; दृष्पः द्रव्यवष्यस्थ आइारः | 

अर्थात्‌ चार पहर रातका वासी उदनोद्वव था इन्द्रिय बढको 
बढ़ानेवाले उरदसे बने हुए पदाथ दृष्य हैं, ऐता भोगन सो 
द्रव्यवृष्यका आहार है | 

दुष्पक-नो खराब व कम पका हुआ हो व अधपका हो 


(१३० ) 


सांतस्तदूलभावेन अति छेुंदनेन वा दुष्टपक्क॑ मंद पह्॑ | तथा- 
ड्वपक्व॑ प्थुक तंदुल यव गोधूम स्थूछ मैंडक (सांड) फरादिक आम- 
दोषवहत्वेन ऐहिक पत््यवाय कारण तथा यावतांशेन तत्सचेतन तावत्ता- 
वरलोकमपि उपहंति ॥ ( सा० ध० ) 
जथोत्‌ भीतर चांवल अत्येत ही पक गया हो या खराब पका 
जेसे जल गया हो या कम पका हो तथा अधपका हो नेसे साली 
जो, गेह, मेडक व अन्य फल आदि कच्चे रहनेसे शरीरको 
हानिकारक है तथा नितने अशर्में वह स्चेतन हैं याने कच्चे हें 
उतने अंश परकोकका भी बिगाड़ करते हैं । 
वृष्यदुःपक्वयो:ः सेवनेसति इन्द्रिय मददृछ्िः सचित्तोपयोग/ वातादि 
अकोपोदर पीड़ादि प्रतीकारे अभग्न्यादि प्रेज्वालने महान. असयम: ॥ 
( स्वा० सं० टीका ) 
अर्थात्‌ृ-पुष्टठ और खराब पके भोजनके खानेसे इन्द्रिय 
मदकी ध्ृद्धि होती है, सचित्तका उपयोग होता है. तथा वात 
आदिका प्रकोप हो जाता है, पेटमें दर्द उठ. जाता है, अग्नि 
आदि नर उठती दे निप्तसे बहुत अप्तंयम हो जाता है । 
नोट--जती प्रतिमावालेकी बहुधा सचित भोजन त्यागक्ा नियम रहता 
है इसीसे ऊपरके अतीचार इसी खयाल्से लिखे गये हैं। यद्यपि इसके 
लिये वह जरूरी ही नहीं है कि यद्द सचितको त्यागे ही, परन्तु नियम 
करना जरूर है । 
तथापि खास्त २ तिथियोंपर खाप्त २ पर्वोपर जेसे अष्टमी, 
शेद्प्त, अष्टानिहिका आदिमे अवश्य सचित्तको त्यागता है तब 
बच्चा णनी व कोई सचित्त फल आदि नहीं -खः्ता है, परन्तु 
आचित्त कहिये प्राशुक नकू व डचित भतन्नादि व्यवहार करता है। 


( १३१) 


प्रश्ष-अज्न व फल जवित्त केसे हो नाता है ! 
उत्तेर-तत्त पक छुक्वे अंबलि लवणेदि मिस्तियं दब्खे। 

लजंतेण य छित्न॑ ते उब्ब॑ पाप्तुक॑ मणिय । (ह्वा० की सं० टीका ) 

भो वत्तु अग्निसे तप्त याने खूब गरम करली जाय व पक 
जाय, धूपमें या अग्निर्में पक जावे, सूख जावे या जांबछा कहिये 
कषायला पदार्थ और छोण अदिको मिला दिया जावे व जो वस्तु 
यंत्रसे छिन्न भिन्न कर दी माय वह वस्तु प्राशुक हो जाती है। 
जैसे पानी गर्म किया हुआ व छोंग आदि द्॒व्योंसे स्पश, रस, 
गंध, वर्ण बदला हुआ; अन्न पक्काया हुआ, फल सुखा हुआ या 
छित्न मिन्न कर दिया गया | 

पंडित आशाघधरके ऊपरके अठीचारोंक्के लेखसे ऐसा मात्तम 
होता है कि नो णाम्र या खजूर पक्का हुआ हो उप्तका ऊररका 
गद्य अचित्त है, परन्तु उम्तके भीतरकी गुठठी सचित्त है| इस 
अपेक्षासे जैसे हम सचित्त अन्नको पीमत करके व भून करके व 
अग्निमें पक्ता करके अवित्त करते हैं-ऐसे ही सतचित्त फलको पीस 
करके व झआागमें पका करके व सुखा करके व उसको ज़िसी यंत्रसे 
छिन्त मिन्न कर देनेसे या नोन मित्र खठाई व दूसरी कंपायली 
चीजको मिला देनेसे अचित्त कर सक्ते हैं अथवा पके फलकी 
गुठडी निकाल गूदा खा सक्ते हैं| परन्तु यदि उप्तके गृदेके पके 
होनेमें सन्‍्देह हो तो कपायला द्व॒व्यादि मिला लेवे | स्चित्तका 
त्यागी अचित्तका व्यवहारकर सक्ता है इप्तमें कोई सन्देह नहीं । 

प्रक्ष-नच ऐसा है तब अष्टमी चतुदशीको हरी तरकारीको 
अग्नसे पकाने पर क्या दोष होगा 


( १३२ ) 


उत्तर-यथपि सचित्तका त्यागी अचित्त व्यवहारके हेतु ऐसा 
करे तो उसकी प्रतिज्ञा मात्रकी अपेक्षासे उप्तको कोई दोष न 
होगा । तथापि आमकल व्यवहारमें जो यह रीति है कि निप्त 
हरी तरकारीका त्याग होता है उप्तको उच्च दिन नहीं पकाते हैं। 
यह इस कारण कि यदि रोजके समान ही वह तरक्ारी लाकर 
पकाता है तो उसके परिणामोंसे राग भावकी बहुत तुच्छ कमी 
होती है। इसके विरुद्ध यदि वह रोजके समान तरकारी न मंगावे 
तो उप्तको अपने परिणामोंमें यह विद्त होता है कि मैंने कुछ 
स्थाग किया है. भर्थात्‌ संयम घारण किया दे | इससे परिणामोॉमें 
टागक्ी विशेष कमी रहती है । अतएव यह प्रवृत्ति कषाय मंद- 
ताके कारणसे बुरी नहीं है | मात्र सचित अवस्थाके त्यागकी 
अपेक्षा यदि कोई उप्त सचित्त वस्तुको ग्रहण करके अचित्त कर- 
नेका भी त्याग करे तो उप्तके रागकी अत्यन्त मन्दता है | इस 
कारण इस प्रवृत्तिको उठाना योग्य नहीं है, क्योंकि इस जारम्मके 
स्यागसे एकेन्द्री जीवोंके घातसे सी वह वच गया। तथापि जो 
केवल प्चित्त मात्र वस्तुका त्यागी है उप्तके लिये अचित्त वस्तु 
लेना सर्वेथा निषेध नहीं है तथा वह सचित्तको अवित्त कर भी 
सक्ता है | परन्तु ऐपता करनेसे वह एकेन्द्री जीबोंकी हिंसा नहीं 
बचा पसक्ता | 

प्रश्न-२. यदि कोई उप्त दिन तरकारीको न पकावे, परन्तु 
कई दिन पहलेसे ही हरी तरकारीको मंगाकर झुखा लेवे तो इपमें 


क्या दोष है हि 
उत्तर-इसका भी उत्तर पहलेके समान है अर्थात्‌ नो मात्र 


( ११३४ ) 


सचित्त थवस्थाका त्यागी है बह भवित्त कर प्क्ता है। परन्तु 
यदि वह उप्त दिन हरीकों पकाना नहीं चाहता तो भीतर परिणा- 
मोसें राग भावद्दी नाच करके देखा जाय तो उप्तको झुखाना भी 
नहीं चाहिये, क्योंकि राग भावक्ी कमी नहों भई । परन्ठु नो 
चीन आमतौरसे स्वयं हाटमें सूखी हुई मिल्ती है उप्कों लेकर 
उपवहार कर सक्ता है। इसलिये अपने आप न सुखाकर असपती- 
रसे मिलमेवाली सूखी वस्तु छेतेकी जो प्रवृत्ति बरतेमानमें है उसकों 
भी उठाना योग्य नहीं है। भोगोपमोगपरिमाणवतका करनेवादा 
यदि किप्ती दिन पर्व सचित्तको त्यागे तो उप्तको जचित्त गृहण 
करनेका त्याग नहीं है । 

तौमी त्याग नौ प्रद्ारसे हो सक्ता है, मन बचन काय हारा 
करना, कराना व शनुमोदना नहीं करना नो हस्त नो प्रकारसे 
खाने, खिलाने आदिंका त्याग करते वे उस्ती बातके त्पागी हैं नो 
सचितको अचित्त न करनेका, न कराने आदिका त्याग करते थे 
उस बातके ग्यागी हैं परिणामॉर्मे कषाय घटानेके किये वाहर त्याग 
निमित्त मात्र है, मित्नी कषाय घंटे उतना त्यापे | 

निनमतमें मूल अभिप्राय कपायेकि मेद करनेका है । अततएव 
जिस तरह अपना रागभाव घंटे उस तरह चकना चाहिये । 

आगे चार शिक्षाव्रतोकी कहते दें।- 

१-प्रथम शिक्षानत-देशावकाशिक शिक्षात्रत है । 
देशावकाशिक स्पात्कालपरिच्छेदनेन देशस्प । 


अत्यहमणुनतानां प्रतिसंदारों विशालर॒प ॥ ९७ ॥ 
(२० छू ० 


( १रेटे ) 


भावाथे-नो परिमाण दुशों दिजश्ञाओंका दिखतमें किया भा 
चुका हो उपमेंसे प्रतिदिन किसी नियमित कालके ढिये थोड़ा 


परिमाण रखकर वाकीका त्याग करना सो देशावकाशिक या 
देशब्रत है । 


दिखतमें जन्म पर्यतके लिये दर्शों विशाओंमें बहुत बड़ी 
क्षेत्र रखना होता है, परन्तु रोम इतने क्षेत्रते किसीका प्रयोगन 
नहीं रहता। इसलिये अपने संतोषको व पापोंकी मरवृत्तिके 
रोकनेको स्थिर करनेके लिये जितने क्षेत्र जाने जाने, व्यापार 
लेनदेन, चिट्टी पत्नीका सम्बन्ध जामे उतने क्षेत्रक्री मयौदा एक 
दिन, दो दिन, चार दिन, पक्ष, माप्त, चार मास, छह मास तथा 
एक वर्ष तकके लिये जैसा अपना निर्वाह समझे कर छेवे | जैसे 
किप्तीको ८ दिशाओंमें एक २ हजार कोसका व ऊपर नीचे २९ 
कोसका प्रमाण है, परन्तु आज उसप्तकी इच्छा है कि में अपने 
नगरसे बाहर न जाऊं और न किप्तीको भेजू तो वह अपने धग- 
रकी आठों दिल्लाओंकी दृदबन्दीके जन्दरका प्रमाण कर छे तथा 
ऊपर नीचे ५० गज ब जितनी इच्छा हो रख ले | दूसरा दिन 
छगनेपर दूसरा प्रमाण करे | 

देशव्रती ऐप्ता मी प्रमाण कर सक्ता है कि आम १३ घेटे 
तक में इस घरसे बाहर कोई लोकिक सम्बन्ध नहीं रखूगा, 
यहीं बैठा २ क्रिया दरूंगा अथवा किस्तीको रोज़ अपने नगरसे 
बाहर नानेका तो काम नहीं पहुता, परन्तु आदमी व पत्र व वस्तु 
जेनने व पत्नादि मंगानेका काम पड़ता है तो वह यह विचारे कि 
में कहां तक ऐसा सम्बन्ध आज करूंगा | ऐसा समझकर यह ममाण 


(१३५ ) 


कर पक्ता है कि मे अपने नगरसे बाहर नहीं जाऊंगा तथा भेजना 
व मंगाना जाठों दिशाओंमें सौ मी कोप्त व ऊपर नीचे २० गन 
तक करूंगा अथवा १ बाजार व रास्ते व अमुक सड़क तक आज 
मेरे व्यवहार है शेषक्ना त्याग है| इस तरह प्रमाण किया ना 
सक्ता है | 

इस ब्तके घारीको ५ अतीचार बचाने चाहियेः- 
आनयथनप्रेष्यप्रथो गशवद्रूपालुपात पुन्न लक्ष पप ३ १॥ 

(त० सु० ) 

भावाथ-१., दर्शो दिशाओंमें मितने स्थानकी हद नितने 
काल तक बांध ली हो उतने का तक उतने स्थानसे बाहरकी 
नगहसे क्लिप्तीको बुछावे व कोई चीन मेगा छेवे सो आनयन 
नाम पहला णतीचार है। जेसे किप्तीनी जाठों दिशाओंमें पचाप्त २ 
कोप्तकी मर्यादा की, लेकिन कोई माल बहुत बड़े छामका पूर्व 
दिशाकी ओर अपनी मयोदासे १ हाथ दूरपर आया हुआ है- 
ऐपा सुनकर यह विचार किया कि हम पश्चिमकी ओर २५९ 
कोससे आगेकी कोई चीज न मंगावेंगे इसके बदलेमें इस मालकों 
मंगा छेवे तो बड़ा छाभ हो-ऐपा सोचकर उसको मंगा छेना सो 
जानयन नामा अतीचार है। इसमें व्रत स्रवेथा तो नहीं तोड़ा गया, 
किन्तु एक देश खंड किया गया, इससे यह अतीचार भया | 

२. मर्यादा की हुईं नमगहसे बाहर वस्तुओंकी भेमना सो 
प्रेष्यप्रयोग नामा अतीचार है। इसका घवरूप भी ऊपरके 
समान जानना | 

३. मर्यादाके बाहर कोई काम जा पड़ने पर जापतो न 


( १३१६ ) 


जाना, किन्तु अपना शब्द ऐसा बोल देना निम्तसे मर्यादाके 
चाहरका जादमी सुन के ओर कामका परस्पर भुगतान दो 
जावे,-सो शब्दानुपात नामा तीसरा अतीचार है। 

४. मर्यादाके वाहर कोई काम जा पड़ने पर आप तो न 
जाना और न शब्द बोलना, परन्तु दूपरेको अपने रूपका इशारा 
बताकर समस्या कर देना-स्तो रूपानुपात नामा अतीचार है । 

५. मर्यादाके बाहर कोई काय्ये होने पर आप तो न नाना, 
न बे.लना न इशारा दिखाना, परन्तु कंकड़ पत्थर व पत्र आदि 
पुदकोंकी भेनकर अपना काम जचा देना व कोई भी ोकिक 
धयोजन सिद्ध कर लेना सो पुद्नलक्षेप नामा पंच अतीचार है। 

मर्यादा रखते समय यदि त्रतीका भाव न्यायरूप, सत्य 
श्रुद्धा रूप ढह होगा तो विना यत्न ही कोई दोष नहीं लगने 
पावेगा | 

२. दूप्तरा शिक्षाव्रत सामायिक है | 
आसमयपमुक्तिछ्ठर्क पंचाधानामहोषभावेन । 
व्र्वेन्न व सामथिकाः सामधथिकं नाम दौसन्ति ॥९७ 
(२० क० ) 

सावार्थें-मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना करके 
सर्वे स्थानोंमें यहां व बाहर किसी नियत काल तक पांचों पापोंका 
स्याग करना अर्थात्‌ घमेकी भावनामें रह शुभ व जशुम छौकिक 
पदार्थोपर समभाव रखना सो सामायिक्र है-ऐप्ता गणधरादिकोंने 
कद्दा है । 


( १३७ ) 


सामायिककी व्याख्या इस प्रकार है:- 
सम्‌ एकन्त्रेन आत्मनि सायः आगमन परहव्ये+्यो निवृत्य उपयोगस्य 
आत्मनि प्रवृत्ति: समायः, अयम््‌ अह् ज्ञाता दृष्ठ च इति आत्मविषयोप- 
योग:, आत्मनः एकस्पैव ज्षेयज्ञायकर्य समवात्‌ । अथवा समे रागद्वेषार्भ्या 
अजुपइते मध्यस्थे आत्मनि आय: उपयोगस्य प्रवृत्ति: समायः, स प्रयोजन 
अस्य इति रामायिकं ॥ (श्री गोमध्तार स० टीका श्रुतनान प्र० असयचंद्र) 
भावार्थ-अपने आत्माके बिना सर्वे पर द्रव्योंसे अपने उप- 
योगकोी हटाकर अपने आत्मस्वरूपमें ही एक रूप होकर उपयो- 
गको प्रवते करना अर्थात्‌ यह अनुभव करना क्रि में ज्ञाता दष्टा 
हूं (बयोंकि एक ही भात्मा नाननेवाला ज्ञायक भी दै और जानने 
योग्य ज्ञेग भी है) सो समाय है। भथवा रागद्ेेषोंको हटाकर 
माध्यस्थ भावरूप समतामें लीन ऐसा नो आत्मस्वरूप उप्तमें 
अपने उपयोगको चलाना सो प्रमाय है। निम्त क्रियाका समाय 
करना प्रयोजन हो उसको सामायिक कहते हैं | 

सामायिकके छह भेद हैंः- 

१. नामसामायिक-सामायिकर्में लकलीन आत्माके ध्यानमें 
अच्छे या बुरे नाम आजांय तो उनसे रागद्वेष नहीं करके सममाव 
रखना, सर्व नामोंको व्यवहार मात्र जानना, निश्चय अपेक्षा हेय 
जानना, शुभ नामोंसे अनुराग अशुभ नामोंसे टेप न करना सो 
नामप्तामायिक दें । । 

२. स्थापनासामायिक-सुहावने व असुहावने स्त्री पुरुषादि- 
कॉंकी मूर्ति व चित्र खयारमें आनेपर उनसे राग्रद्भेषघ-न करके 
सर्वको पुदुरूमई एक रूप समझना सो स्थापनासामायिक दे | 


( है३८ ) 


३- द्वव्यसामायिक-इष्ट व अनिष्ट, चेतन व अचेतन्‌ द्नव्योमें 
रागद्वेष न करके अपने स्वरूपमें उपयोगको रखना सो द्रंव्यप्ता- 
मायिक्क है । 

४. क्षेत्रसामायिक-सुद्दावने व असुहावने आम, नगर, वन, 
मकान व और किसी भी स्थानका खयारू होनेपर उसमें रागहेष 
न करके स्व आकाशको एक रृप क्षेत्र जान छक्षेत्रमं तन्‍्मय 
होना सो क्षेत्रसामायिक है । 

4. कालसामायिक-अच्छी व बुरी ऋतु, शुक्र रृण्णपक्ष, 
झुभ व अशुभ दिन, चार, नक्षत्र आदिका खयाल आनेपर किसीरमें 
राग व छवेपष न करके सर्व कारको एक व्यवहार कालरूप मानकर 
अपने स्वरूपमें स्थिर रहना सो कारसामायिक है | 

३. भावसामायिक-विषय कवायादि विभाव भावोंको पुद्ठल- 
कमे जनित विकार समझ उनमें रागठ्रेष न करना और अपने 
भावको निमानंदीस्षमतामें उपयुक्त रखना सो भाव सामायिक दे | 

सामायिक्र करनेवाल़ेको ७ बातोंकी शुद्धि व योग्यता रखनी 
उचित है। न्‍ 

१. क्षेत्रशुद्धि-सामायिक करनेके लिये उपद्रवरहित स्थानमें 
बेंढे जहां एकान्त हो जेसे कोई वन, चेत्यालय, धर्मशाला व 
अपने घरका ही कोई अलग स्थान हो | वह जगह जअशुद्ध व 
स्पवित्र न हो तथा जगह समतल हो ऊची नीची विढंगी न हो 
कि जहां भासन न नम सके | 

२. काल्झुछि-सामाविक करनेका योग्य कार अत्यंत्त प्रात;- 
कार याने पी फटनेका समय, सायकाक याने संध्या समय व 


(१४९ ) 


दोपहर ऐसे ६ समय दें | इन वक्तोंमें ओर कारोंक्री अपेक्षा 
अधिक परिणाम छुगते हैं। किसी २ विद्यानक्ा मत है कि तीनों 
समयोंमें छह छह घड़ी काल सामायिकरका दै अथोत्‌ ६ घड़ी रात 
शेषसे ले ३ घड़ी दिन चढ़े तक व ३ घड़ी १९ बजे दिनके 
पूवेसे ले दोपहर बाद ६ घड़ी तक व ३ घड़ी प्तायेक्रालके पहलेसे 
ले ६ घड़ी रात तक है | १ घड़ी २४ मिनटकी होती है। २ 
घड़ीके ६ घंटा १९ मिनट हुए | इन ६ घड़ीके बीचमें सतामायिक 
अवश्य कर लेनी उचित है | # 

६. आप्तनशुछ्ि-प्तामायिक्त करनेके छिये जहां बेंठे व 


खड़ा हो वहां कोई दर्भाधव व चटाई, पीला व सफेद 
ऐ०१ 
व ला कपड़ेका आसन विछा छेवे | उम्रपर आप 
कक रू है 
कायोस्सग व पचासन व अर पझमप्तन रूप हो सामायिक 


करे | हाथोंको ढ्टकाकर पैरॉफो ४ अगुलके अन्तरसे रखके सीधे 
खड़े होकर आंखोंको नाककी तरफ रखके विचार करनेको कायो- 
| हें ५ । ५. पे 

त्सगे कहते हैं । दाहनी जांघपर वांयां पैर रखना, फिर दाहने 
के, रह ०. 
पेरको वाई जांघपर चढ्ाना, गोदपर बाई हथेली खुली रख ऊपर 
दाहनी हथेली रखना और सीधा श्रीपझ्मासन प्रतिमाकी तरह 
बैठना सो पद्मासन हे | वांयां पेर मांधके नीचे तथा दाहना बाई 
जांघपर रखना तथा हाथोंकों पद्मापनकी तरह रख सीधा बेठना 
सो अधेपआसन है । 

४. मनशुद्धि-मनमें आतेध्यान, रीद्रध्यान न करके सुक्ति- 
की रुचिसे घमर्मध्यानमें-माशक्त रखना सो मनशुद्धि है । 

* सम्मति स्याद्वाद वादिगजकेशरी पें० गोपालदासजी बरेया । 


(१४० ) 


६, वचनशुद्धि-प्तामायिक्त करते समय चाहे कितना भी 
काम हो किसीसे बात नहीं करना तथा केवल पाठ पढ़ने व 
'णमोकार मंत्र बोलनेमें ही वचनोंको चलाना और शुद्ध भ्थको 
विचारते हुए पटना सो वचनशुद्धि है । 

६. कायशुद्धि-शरीरमें मर मृत्रकी बाधा न रखना व 
री संसगे किया हुआ शरीर न होना, द्वाथ प्रग घो वस्त्र बेराग्य 
मई एक दो पहनकर सामायिक करना सो कायशुद्धि है ।_ 

७. विनयशुदधि-सामायिक करते समय देव, गुरु, धर्मकी 
विनय रखके उनके गुणोंमें भक्ति करना, अपनेमें ध्यान व तप 
जआाविका अहंकार न आने देना सो विनयशुद्धि है | 


. सासाथिक करनेकी विधि । 
सामायिक करनेवारा श्रावक ऊपर कही हुईं सातों शुद्धि- 
योंका विचार करके सामायिक शुरू करनेके पहले कालका प्रमाण 
करले और समयका नियम करके जो की जाय सो सामायिक है। 
जैसा कहा हैः- 
“ क्रेशवंधादि नियमित: कालछः तत्र भर स्रामायिक ।? (आश।भर) 
कितने कालकी मयोदा करना चाहिये इस्त विषयमें पण्डित 
जाशाघर सागारघमामृतमें इस तरह कहते हैं:--- ु 
'एकान्ते केशवन्धादि सोक्ष यावन्छुनेरिव | 
स्वध्यातु; सबे हिंसादि त्याग: सामाथिकन्नतस्‌ ॥२<4 
व्याख्या-अंतमंहूर्तमान्न धर्मेध्याननिष्ठस्थ कियत्‌ऋार्ल केशवन्धादि 
नोक्षं याव॑तू केशबंध आदियेषां मुष्टिवंवर्ूगृन्थ्यादीनां ग्रहीत नियत- 
काछावछेदद्वेतुना ते केशवंधादय पां मोक्षो मोचन तस्‌ अवधीकत्तये 


(१४२ ) ; 

स्थितस्य । सामायिक॑ं हि चिकीएु: यावत्‌ अप केशवघोर्खरंथ्यादेच मया न 
मुच्यते तावत्साम्पातू न चलिष्यामि इति प्रतिज्ञों करोति । 

भावाथै-अतमह॒ते काल तक घर्मध्यान करनेकी प्रतिज्ञा इस 
भांति करना कि अपने केशोंको व चोटीको बांध लेना या वस्रके- 
गांठ लगा लेना और ऐसी प्रतिज्ञा करनी कि जब तक इसको न 
खोल तव तक मुझे सामायिक्र करनेका नियम है, में सामायिकको 
न छोड़ूंगा अथवा मुट्ठी बांधके उसके न खोलने तक सामाबिक: 
करे | यदि घड़ी पाप्त हो तो उप्तके द्वारा नहीं तो गांठ आदि 
ढुगाकर अनुमान दो घड़ीके प्रमाण करना चाहिये। सामायिकके 
कालकी मर्यादा करके फिर यह भी प्रमाण कर ले कि इतने काल 
तक जहां में हू इसके चहुओर १ एक गज क्षेत्र रखा तथा 
इस क्षेत्रके अन्द्र मेरे पास्त जो परिग्रह है उसके घिवाय अन्य 
परिग्रह इतने काछ तकफे लिये छोड़ दी । फिर पूर्व या उत्तरकी 
ओर मुख करके आप्नके ऊपर कायोत्सग खड़ा हो ९ दफे णमो- 
कार मंत्र धीरेसे पढ़ भूमिमें मस्तक नमा नमस्कार याने दंडवत 
करे फिर उसी तरह कायोत्सग खड़ा हो ९ या ३ दफे णमोकार 
मंत्र पढ़ हाथ जोड़ तीन जावते और ६ शिरोनति करे । दोनों 
द्वाथ नोड़े हुए खड़े २ बाई ओरसे दाहनीको ३ दफे फिरावे-यह 
आवते दै। फिर मस्तक दोनों जोड़े हुए हाथोंपर रक्‍्खे-यह 
शिरोनति है | फिर जपने दक्षिणदरी ओर खड़े २ मुद्द जावे 
और पहलेकी भांति का्योत्सरगंसे णमोकार पढ़ आवत और शिरो- 
नति करे | इसी तरह घूमते हुए और दोनों दिश्याओंमें ऐसा 
ही करे | फिर पहली दिशामें जाकर आसनसे बैठ भावे और 
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संस्छत व भाषा किप्ती समायिकपाठक़ी धीरे ९ उसके अथोंक्ो 
विचारता हुआ पढ़े | फिर णमोकार मंत्र व अन्य छोटे मंत्रकी 
माढा फेरे । सुतकी मालाद्वारा वा अपने हाथोंपरसे था हृदयमें 
कमलके विचारद्वारा थिरतासे जाप मपे | फिर पिंडस्थध्यान जादिका 
अम्यापत करे जैस्ता कि तत्वमाछा पुस्तकके अतमें कहा गया है। अतर्मे 
कायोत्सग खड़ा हो ५ बार णमोकार मंत्र पढ़ नमस्कार याने दंडवत 
करे | यह गृहस्थी ्रावक श्राविकाओ्रोंके लिये सामान्य विधि है | 
ब्रती दो समय सामायिक कर सक्ता है। जेसा डा है।- 
परं तदेव छुक्तदंगमिति नित्यमलेद्रित+ । 
नक्त दिनान्तेज्यदथ तद्भावयेत्‌ शक्तितोउन्धदा ॥२९ 
४ ( आशाधर ) 
अथौत-नित्य निरालसी होकर अवश्य ही पस्तामायिक प्रातः- 
काछ और साकार करनी योग्य है, शक्ति हो तो ओर समय भी 
कर शक्ता है। 
सामायिद्क शिक्षाव्रत्री शुदताके लिये पांच अतीचार 
बचाने चाहिये:- 
घोगढु।प्रणिधानानाद्रस्घत्यनुपस्थानानि ॥ 
( छ० सवा० ) 
भावार्थ-१. मनःहुःप्रणिधान-मनकी विषय कषायादि पाप 
बंधके कार्योमें चछाना अर्थात्‌ मनमें आत्तरीद्रष्यान करना, भपनी 
बुद्धि पू्वेक याने जानबूझकर ऐसे अशुभ भाष न होने दे जो 
कदावित कर्मेके उदयकी वरजोरीसे सराँस्तारिक विचार उठ आदे 
तो भेद्विज्ञान रूपी शख्रसे उसको काट देवे। नेसे करिसीको 
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अपने पुत्रके वियोगकी विस्ताका खयाल जाया तो उसी वक्त यह 
विचार ले कि जगतमें कोई किस्तीके जाधीन नहीं है, सब जीव 
अपने २- बछूं कर्मफे अनुप्तार खुख दुख जादि अवस्थाओंको 
भोगते हैं तथा प्रत्येक संयोग वियोगके भाधिन है, जिप्तको कोई 

मेट नहीं स्क्ता ! यदि स्त्रीकी चिन्ता हो जावे तो सत्रीके शरीरकी 
. अपवित्रता विचोरे व कामकी वेदना मोक्षमागंकी घातक है-ऐसा 
अनुभव करके रागको वेराग्यमें परिणमन कर दे | 

२. वचनठुःप्रणिधान-सामायिक करते समय अपने वचनोंको 
सांसारिक कर्योमें चछायमान करना अथवा किप्तीसे बातें करना व 
किसी को उत्तर देना सो वचनदुःप्रणिधान है, सो नहीं करना | 
केवल प!ठ पढ़नेमें व णमोकार मेन्नादिके लिये तो वचनोंको उचित 
रीतिसे चलावे बिमसे दूधरोंका हम न हो और अपना उपयोग 
छरूग जावे | इसके सिवाय मौनरूप रहे । 

३. दायदुःप्रणिधान-शरीरसे स्तामाथिक सम्बन्धी चेष्टाके 
प्विवाय- अन्य काम करने छगना । जैसे किप्तीको कोई चीन उठाके 
देना, इशारेसे कोई काम बता देना आदि कायचेष्टा सो कायदु:प्र- 
पणिघान है | सामायिकर्में जाप्तनरूप रहे | यदि एक आपने 
शरीरको कष्ट मालम पड़े और सह न सके तो दुधरा जापन बढ्कछ 
लेवे । यदि शरीर बिलकुल भशक्त हो याने बेठ न पत्ता हो तो 
लेटे हुए आसनसे भी सामायिक्र की जा रक्ती है| हाथमें माला 
या पुस्तक लेता व धरना सामायिक् सम्बन्धी क्रिया है, इसप्त लिये 


सर्था निषेष नहीं है | यथासंभव शरीरकों निश्चक रखनेका 
अमभ्याप्त खखे | 
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छु. अनादर-“ प्रतिनियतवेलायां सामायिकस्य अकरण॑, यथा 
कर्थंचित्‌ वा करण ॥ ? ( आशाधर ) 
भावार्थ-ठीक सामायिकके काल्‍लमें तो सामायिक न करना 
चाहे जब, कर लेना, भीतरसे यह भाव शिथिल होना कि सामा- 
यिक करना अपना सुख्य कतेव्य है। अदएव अन्य कार्य छोड़ 
इसमें प्रवर्तना योग्य है | प्रमाद ओर आहस्यसे सामायिक कर- 
नेमें उत्साहका कम होना अनादर है । 
५. स्मृत्यनुपस्थान या अस्मरण-“सामायिक मया कृत न 
कु इति प्रवलग्रमादात्‌ अस्मर्ण अतीचार:॥” (आशाघर) 
भावार्थ-तीज प्रमादके चश हो इस बातको भूल जाना कि 
सामायिक मैंने की है व नहीं | मैसे स्तामायिक्रके समयमें व्यापा- 
शदिमें ऐसे युक्त हो नाना कि स्तामायिक करनेको सुध न करना 
तथा जब अन्य चेढा आधे तब शकित होना कि गत वेलामें 
सामायिक की थी व नहीं अथवा स्ामायिक करते समय सामायिक 
सम्बन्धी क्रिया व पाठादि पढ़ना भूछ जाना सो अस्मरण दे । 
इस्त कार यह सामायिकरिक्षात्रत मोक्षमार्गी भात्माक्ा 
यरम कल्याण करनेवाला है| इसीके अभ्याससे ध्यानकी सिद्धि 
होती है । ध्यान ही सुख्य तप है-इसी ही तपसे कर्मोकी निमरा 
होती है । यही ध्यान सुक्ति रूप छलनाके मिलानेको परम सखाके 
समान है | सामायिक्के प्रतापसे ही उपयोगकी परिणति जगतके 
आंगणमें नाचमेसे अटककर निज आत्मी #शुर्णोक्रे बागमें रमण करने 
छग जाती है, मिप्तसे अपूर्व अनुभवानंदकी म्राप्ति होती दे । सचे 
सुखको देनेवा़ी, मनके छेशोंको मिटाकर शांतता प्रदान करने- 
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-बाढी तथा अपने से क्रियाकांडको सफर करेनेवांढी ज्ञान पूर्वक 
करीहुई यह सामायिक्रकी क्रिया दे। हितो्थीक्ों इसके अभ्यास्से 
चुकना न चाहिये | हे 

३, तीसरा शिक्षावरत-प्रोषधोपवास | 


पवण्यछ्ठस्पां च ज्ञातव्य: प्रोषधोपचासस्तु । 
चतुरभ्यवहाय्पाणां प्रत्याख्यानं सदेच्छामिः ॥१०६ 
( २० क० ) 
भावार्ष-भष्टमी और चौदस इन दो पवियोंमें घरमध्यानकी 
इच्छासे चार प्रकारके आहारका त्यागना सो प्रोषधोपबास्त है| तथा- 


सः प्रोषधोपवासो यश्वतु।पच्यीं यधागत | 
साम्पसस्क्रारदाधाय चतुखुत्तपुज्ञ़्न सदा ॥ 

( आाद्ाधर ) 
अथात्‌-प्मताके संरक्रारकों बढ़ानेके लिये एक मासकी चारों 


पवियोर्मे आगमके अचुसार चार भुक्तिको त्यागना सो 
प्रोषधोपचास है | 


“एका हि भुक्तिक्रेया घारणा दिने द्वे उपवास दिने, चतुर्थी च पारणा 
दिने” (आश्ञाघर) याने दिनमें दो 'दफे भोजन सामान्य तोप्से लिया 
जाता है सो प्ले दिर एक दफेशा भोजन, उपवासके दिन दोनों दफेद्ा 
भोजन तथा पारणाके दिन एक दफेका मोजन ऐसे चार भुक्तिको त्यागना 
सो उत्क्ृ४ प्रोष गोपवास हैं। तथा- 


उपवास क्षतेः कार्यो उनुपवा सस्तदक्षम। । आचास्ल 
निरविकृत््यादि शाक्तपा हि श्रेयसे तप। ॥  (आशाघर) 
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भावाथे-उपवास करनेकी शक्ति न हो तो भनुपवास करे। 

जलवनन चहुविधाहारत्यागः जनुपवास:, ( भाशाघर ) 
जललके प्िवाय और चार प्रकारके आद्वारका त्यागना सो जनुपवास 
है| यदि यह भी न कर सक्ता हो तो आचाम्लकांनिका आहार 
करे । शक्ति करके किया हुआ तप कल्याणकारी है । 

“सपने, रस, गेघ व्णे शब्इ लक्षणेसु पेचसु विषयेस परिहतों पंचापि 
इन्द्रियाणि उपेत्य आगत्य तस्मिन्‌ उपवासे बसंति इति उपवात्त:। 
अशन, पान, खाद्य लेहा, चतुविधाहार: उपवात्तशक्ति अमावे एकवार 
भोजन करोति तथा निर्विकृति शुद्ध तक्रेः शुद्धकाउच भोजन करोति 
दा दुरधादि पंच रसादि रद्दितं आह्वांर सुंके आचाम्जकांजिकाहार:क्षक्षाइर:। 
अद्वसः शुद्धोद्नं जलेन॑ सद्द भोजन कांजिकाहार । 

( स्वामीकातिकेय ० स० टीका ) 
भावार्थ-पांचों इन्द्रियोंके विषयोको त्यागकर सब इन्द्रियोंको 
डपवासमें ही स्थिर करे सो उपवास है। उपवासके दिन निम्न 
चार प्रकाका भोनन न करे- 
१. असन-भात दालादिक । 
२. पान-पीने योग्य दूध, छांछादि | 
४६. खाद्य-मोदकादि"। छाड्ू चंगेरह मिठाई ) द 
४. लेह्य चाटने योग्य (रबढड़ी, लपसप्ती, दब्ाई आदि) तथा 
अन्य यथमें ऐसे भी चार प्रकार भोनन कंहा दे खाद्य, स्वाच, 
लेह्य, पेय | 
इसमें खाच्यसे मतलब उन स्व चींजोपते है जो कि प्ाधारण 
रीतिसे छ्ुधा मेट्नेके काममें लाई नाती हैं नेसे रोटी, पूरी, 
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मिठाई । स्वाद्यसे प्रयोनन इलायची लोग झुपारी भादिसे है । शेष 
दो का स्वरूप ऊपरके समान दे | तथा जो उपवास याने चार 
प्रकारके आहार त्यागने की शक्ति न हो तो एकबार भोजन करे 
अथवा विकाररहित शुद्ध छांठके साथ शुद्ध एक किप्ती जन्नको 
खाबे ( छ्विदुके दोषको बचावे ) व दूध, मीठा, नोन, तेरू व 
थी ऐसे पांच रप्तरह्ित भोनन करे या छांछ मात्र छेवे सो 
आचाम्क आहार है। त््तरह्चित शुद्ध मातको मलके साथ खाना 
सो कांभिश्ाहार है | 

प्रोषधोपवासत प्रतिमां याने चौथी प्रतिमाके रवरूपकों कहते 


हुए श्रीवसुनंदि पिद्धान्त चक्रतर्तीने इसका स्वरूप नीचे लिखे 
भांति किया है । 


( बसुनंद्भ्रावकाचार लिखित संबत्‌ १९९५ प्रति ठोलि- 
थोंका मंदिर नयपुरमें ) 
उत्तम मज्झ जहृ०्ण, तिविह पोस्तह विहाण उहिट्वम । 
सगसत्तिय मासम्मि, चउघु पव्वेसु कायव्वम्‌ ॥ ७८ ॥ 
सत्तमितेरपिदिव्तम्मि, अतिहतनण भोयणाव्ताणम्मि 
भोत्तण सुनणिजं, तच्छविकाऊण झुहसुद्धि ॥ ७९ ॥ 
परकालिऊण वयणं, कर चरणे णियमिऊण तच्छेव | 
पच्छारिणिंदमवर्ण, गत्तृण जि णमसित्ता | <०॥ 
गुरुपुरऊ- किरियम्मं, वंदण पुव्वंकमेण काऊण | 
गुरुतारिकयसुबवास गहिऊण चउज्विहं विहिणा ॥ <८१॥ 


( १४८) 
वायणकहाडणुपेहण, सिरकावय चितणों बऊ गेहं | 
णेऊण दित्रप्तसेसे, अवरण्हिय वेद किंच्चा ॥ ८२ ॥ 
रयण समयम्मि ठिच्चा, काऊप्तगोण णिययसंत्तीए । 
पडिले हिऊण भूमि, अप्य पमाणेण संचार ॥ ८३ | 
नाऊग किंचिरत्त-पस्हऊण जिणालये णियघरे वा | 
जह्वा सयझूं रत्ति, काऊप्तगण णेऊणा ॥ ८४ ॥ 
पच्चूसे उछित्ता, वंदूण विहिणा जिंगण णमसित्ता । 
तहं दव्बभाव पुज्मे, निण सुय साहण काऊण ॥ ८५ ॥| 
उत्तविद्ाणेण तहा, दियहं रत्ति एणोविगमिऊण । 
पारंण द्विसम्मि पुणो पूर्ये काऊंण पुव्बे च ॥॥ ८६॥ 
गेतृण णियय गेहं, अतिह विभाग च तच्छ काऊण । 
जो सुजइ तस्प्त फुड पोप्तह विहि उत्तम होह ॥ ८७ ॥ 
जहँउकसस तह मज्झिमपि, पोप्तद विहाण मुद्दिद्व । 
णवर विसेस्तो सलिलं | छड्डित्तावज्जए सेस ॥ ८८ ॥ 
सुणिऊग ग़ुरुवकज्न, सावज्ज विवज्नियानियारंम | 
जह कुणइ तंपिकृज्ा, सेसे पुष्च वणायव्य ॥ ८९ ॥ 
आय विल निव्वियड़ी पयट्टाण च एयमक्त वा । 
हे कीरइते णेयं; जहण्णंय पोप्तह विहाण ॥ ९० ॥ 
प्िर राहालुवइ्टण, गंधमछकेस्ताइंदेह संकर्प्प | 
शअण्णपि रागहेउं, विवज्जिए पोप्तह दिणम्मि ॥ ९१ ॥ 

“संक्षेप भावाथे इस भांति जाननाः- 


( रैड९ ) 


प्रोषधका विधान तीन प्रकारसे कहा गया'है अर्थात्‌ उत्तम; 
मध्यम तथा जघन्य | मेप्ती अपनी शक्ति हो उप्तके अनुसार चारों 
पवियोंमें करे। 

उत्तमकी विधि यह है-सप्तमी या) तेरसके दिन अतिथि- 
योंको भोजन कराके आप भोजन फरे, सुख शुद्धकर हाथ पेर धो 
श्री भिनेन्द्रके मंदिरमें जावे, भिनेन्द्रको नमस्कार कर श्रीगुरुकों 
वंदन करके उपवासको भ्रहण करे, तबसे विक्रधादि त्याग शास्त्र 
स्वाध्याय व तत्त्वविचारमें शेष दिनको तितावे | शामको वंदना व 
सामायिक करे | रात्रिकों अपनी शक्ति हो तो सर्वे रात्रि कायो- 
त्मगेंसे पृण करे अथवा जपनी देहके समान संथारे पर कुछ रात्रि 
शयन फरे, निनारयमें वा घरमें रहे। सबेरे उठकर बंदनादि करके 
देव, शास्त्र, गुरुकी द्रव्य और भावसे पूना करे | फिर स्वाध्याय 
सामायिकरादि धर्म कास्योमें सर्व द्िविप्त व पहली राज्रिकी तरह यह 
रात्रि भी पृ करे । सवेरे उठ वेदनादि करके पूनन करे ओर 


फिर अपने घर जाय, अतिथियोंको दान करके फिर जाप भोजन 
करे-यह उत्तमप्रोषषकी विधि है । 


मध्यम विधि-हसमें ओर उत्तम विधिमें केवल इतना ही 
करके है कि मध्यममें जलके सिवाय और सवे पदाथोक्रे मोननका 
त्याय दे याने जबे प्यास लगे तब शुद्ध ( प्राशुक्त ) जल तो छे 
सक्ता है और कुछ नहीं ले सत्ता; किन्तु घ्में ध्यानादिक सर्वे 
क्रियाएं उत्तमके समान करनी योग्य हैं। 

जघन्य विधि-इसमें प्रोषषके दिन याने अष्टमी व चौदसको 
अविल कहिये इमली, मात अथवा नयड़ि कह्दिये ढण बिना केवल 


( १५० ) 


बललके साथ भात लेवे अथवा एक स्थानमें एकवार खाय सो एकः 
स्थान करे या एक मुक्त करे वा एक ही वस्तु लेवे | 

नोट-इस जधन्य विधिमें यह वाक्य गाथामें नहीँ है कि 
शेष क्रिया पूर्ववत करनी तो भी जथसे यही लेना योग्य है कि 
घर्मध्यान पहले ही के समान करे । 

उपवाप्तके दिन घ्तिर मलके नदहाना, डबटन लगाना, गंघ्‌ 
सुघना, माला पहनना तथा अन्य भी रागके बढ़ाने वाले कार्य्ये 
करना मना हैं | केवछ पूनाके निमित्त शुद्ध जल्से स्नान कर शुद्ध 
वस्त्र पहन सक्ता है । 

उपवासके दिन अष्ट द्वव्यसे पूजा स्वेथा निषेध नहीं है । 
जो अपना मन सामायिक स्वाध्यायमें विशेष न छगे तो द्रव्य पूजा 
भी करे | पुरुषार्थसिड्जपायमें अम्नत्चद्र स्वामीने कहा है।- 
आतःप्रोत्थाय तत$ कृत्वा तात्कालिक क्रियाकल्पम्‌ | 
निर्षत्तेयेबथोक्त जिनपूजां प्राशुकेद्रेन्येः ॥१५८॥ 

भावाथ-प्रातःकाकू उठकर तथा नित्यक्रिया कर यथाविधि 

श्रीजिनेन्द्रकी पूजा प्राशुक अर्थात्‌ अचित्त द्वव्योंसे करे । 

उपवासके दिन ओर कया क्‍या काय्यें न करे ? 

उपवास कत्तो निषेषयत्तिः- न 

शीतोष्णजलेनमंजनं, तेलादि मदन, बिलेपन, भृषणंद्वारमुकु- 
टकेयूरादि, ख्रीसंसर, सुवतीनांमैशुनस्पशनपादसंवाहननिरीक्षण 
शयनोपवेशनवारतादिभिः संसगः, गंधसुगंघपमुसधुपशरीरधूपन, केश- 
वस्रादि घूपनं च दीपस्यज्वलनंज्वालन करण, सचित्तनहकणलबणभू- 


(१५१ ) 


स्यग्नि बात करण वनस्पति तत्फरू पुडक कुंपल छेदादि व्यापारा- 
न्‌ परिहरति ” ( स्वामिकातिकेयानुपेक्षा सं० टीका ) 
भावाथ-उपवाप्त करनेवाला इन बातोंको न करे “ शीत व 
उपष्ण जकसे मंजन करना, तेल आदि लगाना, विलेपन करना, 
हार, मुकुट, कह्टे आदि गहने पिइनना, स््रियोंसे मेथुन व स्पशे 
करना, पाद दबवाना व उनको देखना. उनकी शब्यापर बैठना 
व उनसे वार्ताछाप आादि करना, स॒गंघित धूपसे शरीर केश कपड़े 
आदिको धूआं करना, दीपकका जलाना व जलवाना, सचित्त जढू- 
कण, ढुवण, भूमि, अग्नि, पवनसेवन, वनश्पति व उसके फक 
फूल कोपक छेदन आदि व्यापारोंको करना | ”” 
यद्यपि ऊपर राजिक्रो दीपक नछाना मना है, परन्तु स्वा- 
ध्यायके अथ दीपकसे काम लेना पढ़े तो उस दीपकसे त्रप्त हिंप्ता 
न हो इस प्रकार रखकर काम लेना । क्योंकि श्रीपुषार्थ सिद्चु- 
पायमें यह कथन है कि “ रात्रिको स्वाध्यायसे निद्वाको जोत्ते ॥ 
झुचिप्तस्तरे त्रियाणां गमयेत्स्वाध्याय नितनिद्राः ॥ १९४ ॥ 
प्रश्न-प्रोषधोपवास शिक्षात्रत नो व्रतप्रतिमावारा करता दे 
तथा प्रोषधोपचास चौथी प्रतिमावाछा करता है-हन दोनोंमें क्या 
इस विषयमें स्वामी कातिक्रेयानुप्रेक्षा संत्छत टीका इस 
प्रकार चतुर्थ प्रतिमाके प्रकरणमें कथन हैः-- 
“प्रप्तमी त्योदरयां च दिवसे मध्यान्हे भ्रुक्‍त्वा उत्ततष्ट प्रोष- 
'घत्रती चेत्याह्ये गर्त्वा प्रोषधे मगृहणाति, मध्यम प्रोषघत्रती तत्‌ 
संध्यायां प्रोषध गृहणाति, जघन्य प्रोषघत्रत्ती अष्टमी चतुदंशी प्रमाते 


( १५२ -) 


प्रोष्ध मृहणाति प्रोषधे आरम्भ गृह हृड्ड व्यापार क्रय, विक्रप, 
कृषि, मसि, वाणिभ्यादि उत्थ आरम्स न करोति | प्रोषधप्रतिमा- 
घारी भष्ट म्यां चतुदंश्यां च प्रोषधोपवाप्तम्‌ अगीकरोति वते तु प्रोषधों- 
पवासत्य नियमों नास्ति | ” 


भावाथै-प्रोषघत्रती ३ प्रकरारसे प्रोषधोपवास करे | उत्कृष्ट 
लो पप्तमी या त्रयोदशीको मध्यान्दमें भोनन करके चेत्यालयमें 
लय प्रोषष घारण करे। मध्यम प्रोषघब्रती सप्तमी वा तेरसकी 
संध्याको गृहण करे तथा जघन्य अष्टमी व चोदसके प्रभातक्राल 
पोषघ छेवे अर्थात्‌ इस मतसे १६ पहर, १९ पहर, ८ पहर ऐसे 
३ प्रकारका प्रोषध शत हुआ | ८ पहरका प्रोषधवारा भी पिछली 
रात्रिको नलादि भहण नहीं करता है, शामसे ही कुरा करता 
है, परन्तु आरम्भादिको रात्रिको नहीं त्यागता है | इसे प्रोषष 
नहीं कहा जा सक्ता, क्योंकि प्रोषवर्में आरम्म घरका व बानारका, 
लेना देना, फिप्तानी, लेखन, वाणिज्य- आदि सब्र आरम्भ नहीं 
करना होता है, केवल धम्म कार्योमें ही प्रवत्तेन करना होता है ।- 


प्रोषधप्रतिमाधारी तो अष्टमी व-चौदसको प्रोषधोपवाप्त .भव- 
इय करे, परन्तु वरतप्रतिमाके छिये प्रोषधोपवाप्तका नियम नहीं है- 
यही फरके है। जथीत व्रतप्रतिमाके यह व्रत शिक्षा रूप है। नेसे 
कोई उम्मेदवार किसी दफ्तरमें रोन जाता है, काम करता है, 
परन्तु, अबतक वह वेतनवारा चाकर -नहीं भया है तो उप्तके लिये 
यह खाप्त-पावन्दी नहीं है कि वह जावे ही जावे । किप्ती दिन 
कारण पड़े तो- नहीं जावे व देर हो जावे तथा जाकर काम करे 


( १५३.) 


स्ो- मनकी इच्छाके अनुप्तार करे | उसके लिये यद्द पावन्दी नहीं 
है कि इतना काम करना ही पड़ेगा । इसी तरह वतप्रतिमावाला 
हर अष्टमी व चोदसको अपनी शक्तिके भनुप्तार तीन प्रकारमेंसे 
क्िप्ती भेद रूप उपवास्त करे, परन्तु यदि कोई विशेष कारण भा 
जाय तो कभी नहीं भी करे - तथा निप्त विधि व नभितने समयके 
लिये कहा है उप्त विधि व समयमें कमी करे। जेसे वरती सध्याको 
कुछा करके भष्टमीके दिन एक वार लघुभोनन तक करे तो कोई 
हम न होगा तथा अष्टमीका दिन धमम ध्यानमें वितावे; परन्तु 
कोई विशेष घरका व व्यापारका अत्यंत नरूरी जारंभ आ नावे 
तो कर भी छेवे | इसके पूरा २ नियम नहीं है, परन्तु जहांतक 
बने आप परिणामोंको चढ़ानेका ही उद्यम रखे, ढीला न होने दे | 


प्रोषधोपवास शब्दकी व्याख्या श्रीपूज्यपाद स्वामीकृत श्री 
सर्वाथसिद्धि अन्धमें .इस प्रकार है।- 

प्रोषष शब्द: पर्व पर्यायवाची, शब्दादि ग्रहण प्रति निदृ- 
त्तोत्तुक्यानि पथ्चापीद्रियाण्युपेत्व तस्मिन्‌ चसन्तीत्युपवातः | 
चतुविधा5ड्ार परित्याग: इत्त्यथे: | प्रोषधे उपवासः मोषधोपबासः | 
स्वशरीर संस्कार कारण स्थान गन्ध माल्याभरणादि विरद्दितः शु- 
भावकाशे साधुनिवासे चेत्यालये स्वप्रोषधोपवासगृहे वा घमेकथा 
चिन्तावहितान्तः करणः सन्नु॒पवसेत निरास्म्मश्रावकः ॥ 


सावा्थ-प्रोषषके अथे पवेके दे | शब्द आदि विषयोंके 
लेनेमें इन्द्रियोंक्ा रुचिरहिंत होकर निप्तमें आकर बच्त बाँय याने 
ठहर जांय सो उपवाप्त है ज्थात्‌ पांचों इन्द्रियोंके विषयोंकों त्याग- 


( १५४ ) 


कर निर्विषय जअतीद्विय आनंदकी रुचिमें प्रयस्नशील हो जित्तेद्रिय 
रहना सो उपवास है अर्थात्‌ खाद्य, स्वाद, लेह्य, पेय चारों प्रका- 
रंके आह्ारका त्याग करना | प्रोषध याने पर्वमें उपवास याने - 
अष्टमी व चोदसको उपवास करना सो प्रोषधोपवाप्त दे । अपने 
शरीरको पिंगारनेके लिये स्नान, गंध, माला, आभरणादि धारण 
न करे । शुभ स्थान जैसे सताधुओंके निवाप्त, चैत्यालय या अपने 
घरमें नियत प्रोषधोपवाध्तवाले कमरेमें धमेकंधाके विचारमें अपने 
मनको छगाये हुए बैठे तथा आरम्भ व्यापारादि न करे | ( स० 
अध्याय ७ वां ) 

इस्त शिक्षावत्को भले प्रकार पालनेके किये इसके पांच 
जतीचार बचाने चाहिये । 

सृत्र-अप्रत्ववोक्षिता5प्रमाज्जितो त्सगो दान संस्त - 
रोपक्रमणानादरस्मत्यनुपस्थानानि?? ॥ २४॥ (त०सु०) 

१. अप्रत्यवेक्षितभप्रमाशितउत्सर्ग-विना देखे ओर विना 
कोमक वर््र व पीछीसे झाड़े, पुस्तक, चौकी उपकरण व अपने 
शरीर व वरस्रको भूमि आदिपर घरना, ब्ती कोमल रूमाल व 
सुतके कोमछ धार्गोकी बनी पिच्छिकासे स्थानको देखते हुए झाड़ 
छेवे फिर कोई चेतन व अचेतन पदार्थकों वहां रक्खे | 

२. अप्रत्यवेक्षिताउप्रमाज्नितआदान-विना देखे और बिना 
झाड़े पदार्थोको उठाना । 

३. अप्रत्यवेक्षित अप्रमानित संस्तरोपक्रमण-बविना देखे 
और विना झाड़ें संधारा चटाई जादि बिछाना | है 
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४. अनादर-उपवाप्तमें आदरभाव याने उत्साहका न होना, 
नड़ी कठिनतासे समयको पूरा करना। 


<. स्मृत्यनुपस्थान-प्रोषधोपवासमें करने योग्य क्रियाओंको 
भूछ जाना । जैसे जो नित्य स्वाध्याय जाप पाठ आदि करता था 
उप्तको करनेकी याद न रहना, प्रमाद व आलूत्यमें ऐसे वेखवर 
हो जाना कि करने योग्य धर्म कार्यकी पस्म्हाल न रखनी तथा. 
अष्टमी व चौदस तिथिक्रा खयाल न रखना | 

प्रोषधत्रती अतप्रतिमामें शिक्षारूप तथा प्रोषघोपवास प्रति- 
मार्में नियमरूप इन मतीचारोंको बचावे | ब्रतप्रतिमावालेके यदि 
जतीचार ढुगें तो उप्त श्रेणीकी अपेक्षा अयोग्य न होगा' किंतु 
प्रतिमारूप पालनेवाला भतीचारोंको अवश्य बचावे | यदि कदा- 
चित्‌ कोई लग जावे तो उप्रका प्रायश्रित लेवे-प्रतिक्रमण करे | 


प्रक्ष-बदि कोई ऐसी चाकरी करता दे कि निपसे कि 
उत्तक्को अष्टमी व चौदप्तफे दिन छुटी नहीं मिरू प्तक्ती जोर यह 
भी उससे संभव नहीं है कि आमीविकाको छोड़ दे तो इस व्तको 
केसे पाले १ है 

उत्तर-नहां तक बने वह अपने स्वामीसे प्राथेना करके 
महीनेमें इन चार दिनोंकी छुट्टी ले लेवे और इप्ते बढदढ़ेमें 
दूछरे दिनोमें काम अधिक कर देवे याने उप्तके दिलमें 
तप्तरली कर देवे कि आपके काममें कोई हल न पड़ेगा | जेसे 
कोई सकोरी दफ्तरमें नोकर है वहां प्रति रविवारकों छुट्टी होती 
है तो-उप्तको चाहिये कि इस बातकी ' कोशिश करके अफप्तरसे 
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कह दे कि में रबिवारको दफ्तरमें हानिर हो काम करूंगा मुन्ने 
अप्टमी व चोदपकी छुट्टी दी जाय | यदि किसी प्रकारसे भी 
इप्त कोशिशमें सफरता न हो तो उपवास तो वह करें ही, परन्तु 
दफ्तरके कामके सिवाय अन्य समय घममम कार्योमें ही वितावे तथा 
दफ्तरके काममें भी न्याय व सत्यतासे उप्त कार्यकों धर्मेंका साथक 
जान छाचारीसे करे तथा जब रविवार आवे तत्र उसके बढलेमें 
उससे अधिक समय घर्म कार्य्यमें खच करे। परन्तु यदि 
किसीकी क्षत्रीकमकी चाकरीसे आजीविका हो तो वह 
कृदापि उप्त दिन हिंसाका काम युद्ध ांदि न फरे। 
यदि छुट्टी न मिले तो जो जो हानरीका समय है. उसमें हाजिर 
हो ले | स्वतंत्र आमी विक्का करनेवाले सुगमतासे अष्टमी व चौदसको 
धर्मध्यान कर सक्ते हैं | पराधीन व्यक्तियोंकों बथाशक्ति समय 
धर्म कार्यमें ही गाना योग्य है | यदि समय भानीविकाका क्तें- 
व्य बनानेमें लगाना पड़े तो निद्रा गहदाँ करते ऐसा करना, परन्तु 
इसके बदलछेमें दूसरे किसी दिन इससे अधिक /स्मय तत्त्व विचार 
जाप, पाठ स्वाध्यायादिमें बिताना योग्य है। केवक भाजीविकाके . 
बहानेसे व्रत पालनेके उत्साहको भंग नहीं करना चाहिये,। और 
यह भले प्रकार ध्यानमें रखना चाहिये कि फेवर भूखा रह लंघन 
करनेका नाम उपवाप्त नहीं है | नत्न विषय कषायोंक्रो रोका जावे 
तब ही संयम होता है और तब ही उपवास करनेसे लाभ दे | 
नितमतमें ऐसे भूखे रहनेको व कायक्लेश करनेको तप नहीं कहा 
है, निप्तसे परिणामों आत्तेष्यानकी वेदना पेदा हो मावे | सम 
तारूपी रसतायणका छाभ मिप्त उपायसे हो उप्त उपायको हरषपूरेक 
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क्रना तथा उप्त उपायके ढिये खानेपीनेका त्याग कर कुछ काल्‍के 
लिये निश्चिन्त रहना सो द्वी उपाय व साधन इस् साधकके लिये 
कार्यकारी है। अपनी शक्ति न होनेपर कई दिनोंका उपवाघष्त 
करके बीमारीकी तरह पड़े रहना और घम साधनमें .अन्तराय 
डालना क॒दापि उचित नहीं है। इसके विरुद्ध यह मी सोचना 
प्रमादयुक्त तथा अनुचित द्वै कि उपवापसे हम कमनोर हो जावेंगे 
इस्त लिये हमको कभी उपवास करना ही नहीं चाहिये | यदि 
घर साधन और जात्म-विचारमें जपने उपयोगको विशेष लगा- 
नेका अभिप्राय है तो ऐप्ता सोचना सर्वथा विरुद्ध है, क्योंकि 
आरम्म छोड़कर घमध्यानमें छय रहना हमारे चित्तको शांति व 
आनन्द प्रदान करता है तथा शरीरको भी प्रसन्न रखता दे | 
आहार न करनेसे भीतरका शरीर सव दुरुत्त हो जाता दे, जो 
मेला भादि इधर उधर जमा रहता है सो सुख जाता है। आठवें 
दिन उपवास करना शरीरकी निरोग्यताके लिये बड़ा भारी उपाय 
है। नेसे किप्ती कल व मशीनको रोम चलाते हैं ओर उप्तको ८ 
वें दिन साफ करनेसे उसके भीतरका मेरू सब निकरू जानेसे वह 
फिर नये रूपसे व्यवहारके लायक हो जाता है| उस्ती तरह 
शरीर रूपी मशीनकोी ८ वें रोन जाराम देना चाहिये अर्थात्‌ 
उप्तके अन्द्र नया मप्ताला रूपी भोजन न डारुकर उप्तको साफ 
होने देना चाहिये तथा उससे रोनके समान सांपतारिक कार्य न 
लेना चाहिये, किन्तु धामिक कायोमें ही उसको चलाना चाहिये। 
इससे मन भी प्रोढ़ होता है । नो मच ८ दिन जगतके जनालोसे 
खेद खिन्न द्वैे वह मन यदि उन विचारोंको दृदकर एक दिन 
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केवल शांति और घधर्मके ही विचारोंको करे तो उप्तका बड़ा भारी 
विश्राम हो और फिर अधिक वलिष्ट हो मावे | आराम देना 
सुरत पड़े रहनेका नाम नहीं है, परन्तु अपने उपयोगको एड 
जातिके कास्येसे फेरके दूसरी जाति कास्येमें लगाना ही आराम 
लेना है | 

उपवास अनेक रोगोंकी औषधि है। बहुतसे रोग नियमित 
कई कई दिनके उपवाससे दूर हो माया करते हैं | प्रसिद् भमनी- 
के डाक्टर छुईं कोहेनका कहना है कि उपवास करना प्ररृतिके 
झुधारनेके लिये बहुत जरूरी है तथा पशुओंमें तो स्वभावसे ही 
यह जादत प्रगट होती है । नेसे साप एक दफे पूरी खुराक 
फेनेके चाद कई सप्ताह तक खाना नहीं खाते, हिरण और खरगोश 
कई सप्ताह य महिनों तक बहुत ही कम भोननपर ब्तर करते हैं। 

उपवास करनेके समयकी मर्यादा अभ्याससे बढ़ नाती है। 
अभ्यासके बलसे एक मनुष्य आठ आठ दस दस उपवाप्त बढ़े 
जारामसे कर सक्ता है। जो मोक्ष-मार्गमें उत्पुक हैं और भात्म- 
ध्यानके विशेष रुचिकर हैं वे कह उपवाप्त विना किस्ती कष्टके 
करके भात्माके भेदविज्ञानमें अपनी परणतिको रमाते हैं | 
४. चोथा शिक्षात्रत-अतिथिसेविभाग प चैयाद्त्य। 
दाने वेयादइत्त्य धमाय तपोधनाथ ग्रुणनिधये । 
अनपेक्षिततोपचारो पक्कियमगहाथ विभवेन ॥१११॥ 

अन्वय-गुणनिधये अग्ृहाय तपोधनाय विभवेन धर्माव 

अनपेक्षितोपचारोपक्रिय दाने वेयावृत्य ॥ 
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भावाथ-सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्रके धारी घररद्वित तपस्वी- 
को विधि करके धमके अथे म्रत्युपकार कहिये किसी बदलेकी 
इच्छा न करके जो दान देना सो वेयावृत्य है। इसका दूसरा 
नाम अतिथि संविभाग है | इसकी व्याख्या इस प्रकार हैः- 
४ संयम मविनाशयन्‌ जतति इति अतिथि: | - भथवा न घस्य 
तिथिः अस्ति इति अतिथिः जनियतकालागमनः इत्यथः | 
तिथिपर्वोत्सवाः सर्वे त्यक्ता येन महात्मना | भतिर्थि ते विनानीयात्‌ 
शेषमम्यागर्त बिदु: | ”  ( सवर्थस्िद्धि ) 

भावार्थ-सेयमको नहीं विराघना करता हुआ नो विहार करे 
सो अतिथि है अथवा जिप्तके तिथि नहीं है याने किस्ती नियत 
कालमें निप्तका आगमन नहीं दव। निमप्त महात्माने सर्वे तिथि 
और पर्चके उत्सवोंकों त्याग दिया है उसे अतिथि जानो। इनके 
सिवाय अन्यको अम्यागत कहते हैं। प्रयोनन यह है. कि जो 
गृहस्‍थीके समान अष्टान्दिका आदि पर्वोर्में “विशेष घमे करनेवाले 
ओर अन्य दिनोंमें कम धर्म पालनेवाले नहीं हैं, किन्तु सदा ही 
सामायिक्र व छेदोपस्थापना संयमर्मे लीन हैं| ऐसे जो प्वें परि- 
अ्रहत्यागी दिगम्बर मुनि हैं उनको जतिथि कहते हैं । 

सतिथये संविभागः कहिये अतिथिको अपने ही उद्देशित 
आहारमेंसे विभाग करके देवा स्रो अतिथिप्तविभाग है। इसीको 
दान भी कहिये। | 

/ अनुअद्वाथ स्वस्थातिप्तगों दाने ” ( उमा स्वा० ) 

अपने और परके उपकारके भर्थ अपने द्रव्यका जो त्याग 

'करना सो दान दै। दान देनेसे अपना भला तो यह होता है कि 
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लोमादि कषायोंक़ी मंदतासे पुण्यवंध होता है तथा परोपकार इस 
इप्त भपेक्षा होता है कि साधुगण अपने शरीरकी रक्षाकर मोक्ष- 
मार्गेमें सुखसे गमन कर सक्ते हैं अथवा झ्लेशित जींवोंका : दुःख 
दूर होकर उनके द्रव्य प्राणोंकी रक्षा होती है। इस दानके लिये 
( विधिद्वव्यदातृपात्रविशेषात्तद्विशेषः ) ( 3० स्वा०) 
विधि, द्रव्य, दातार और पांत्र इन चार बातोंको समझना चाहिये। 
इन चारोंकी निस्र कदर उत्तमता होगी उसी कदर फल भधिक 
होगा। दान देनेके लिये ९ प्रकारकी विधि है जो कि देनेवालेके 
भआाधीन है | 
संग्रहमुचस्थान पादोदकमचेन प्रणाम च । 
वाकायमनंःझुडिरेषणशुडिस्व विधिमाहुः ॥१६८॥ 
( पु० सि० ) 
भावाथे १-प्रथंम श्रीमुनिराजकों पड़गाहना याने शुरू वस्त्र 
पहने हुए और प्राशुक शुद्ध नलका क्छश ढिये हुए अपने ह/रपर 
णमोकार मंत्र जपता पात्रकी राहमें खड़ा रहे । उप्त समय घरमें 
अपनी रसोई तय्यार हो गई हो याने रसोई किये जानेका कोई 
आरम्म घरमें न होता हो जैसे चक्कीसे पीता जाना, उखलीमें 
कूटा जाना, बुहारीका दिया जाना, सचित्त पानीका भरा जाना व 
फेका जाना, आगका भरना व जलाया जान व आगपर किप्ती 
चीनका पकाया जाना । व्योंकि सचित्तका भारम्म होते देखकर 
मुनि लोट नायंगे । रसोई तयार करके चूर्द्ा ठंडा कर दिया जावे 
ओर सर्व सतामाव शुद्ध स्थानमें बना रक्खा रहे | राह देखते हुए 
जब मुनि नजर पढ़ें ओर उस घरके पास जायें तब वह नमोस्यु 


(१६१९ ) 


कहते झुऊता हुआ कहे “भाहार पानी शुद्ध अन्न तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ” 
इसका प्रयोनन इस बातके दिखलानेका दे कि हमारे यहां भाहार 
व पानी सत्र शुद्ध दोपरहित है जाप छा करके यहां पधोर 
पर्चारं प्धोर। तीन वार करनेका प्रयोनन यह दे कि हमारी 
अत्यन्त मक्ति है आप अवश्य कृपा करें-इसका नाम संग्रह है 

२. उच्चस्थान-घरके भीतर ले जाकर किसी ऊंचे स्थान 
लैसे ऊँचा पटरा व काष्ठकी चौकी आदि) पर विरानमान करे और 
विनयसदित खड़ा करे | 

३. पादोदक-शुद्ध अचित्त मलसे पादोंको धोवे । 

४. अचने-अष्ट द्रव्यंसि भावप्तहित पूणन करे, भर्घ चढ़।वे, 
पूननमें बहुत समय न लगावे, नहीं तो आह्वारका समय निकल 
जावेगा । ९ व ७ मिनट्में पूनन कर ले ओर मुनिक्ा द्शन 
कर अपनेको कृताथ माने | 

&. प्रणामं-भावसहित नमश्कार को | 

६. वाकूशुद्धि-निप्त समयसे सुनिको पड़गाह्या जाब उप्त 
समयसे लेकर नप्र तक श्रीमुनि घरसे विदा न हों तत्र तक जाए 
भी वचन घम व न्याययुक्त मतरूवक्के बहुत मिष्ठता व शांततासे 
कहे और घरके अन्य जन भी जो वचन अति जरूरी हों सो 
कहें, नहीं तो मौन रक्‍्खे | उत्त समय धरमें कोछाहछ, दौड़धृप 
व घत्रड़ाहट क्िप्ती प्रकारकी न हो | ऐप्ती शांतदा हो कि मानो 
यह एक ननरहित स्थान है | 

७, कायशुद्धि-दान देनेवालेका शरीर शुद्ध होना चाहिये 
याने मरमृत्र आदिकी वाघाप्तहित व रुधिर, पीप बहनेवा़े घाव- 

११ 


( १६२ ) 


पह्तित व धन्य किप्ती तीव्र रोगप्तहित न हो, किन्तु वह स्नानादि 
किये हुए धोये ओर उनले दस्त पहने हो तथा अपने हाथोंसे 
कमरफे नीचेका अग व कपड़ा न छुए-अपने हाथ ऊपर ही 
रखे | यदि हाथ छुए जांयगे तो सुनि भोजन न करके छोट 
जांयगे | इसलिये घरमें नो पुरुष, श्री, बालक मुनिके सन्मुख 
आंवें उनके शरीर अपवित्र न हों। 

८. मनःशुद्धि-दातारक्ा मन धर्म-प्रेमसे बासित हो, मनमें 
कोष, कपट, लोभ, ईषों, जाकुलता व शीघ्रता न हो | बहुत शांत 
मन रकखे, मनमें आचास्थ उपाध्याय और साधुके गु्णोरे विचा- 
रता हुआ ऐसे साधुकी भक्तिमें अपने जत्मको धन्य माने-भशुभ 
विचारोंको न आने देवे । 

९. एपणाशुद्धि-भोजनकी शुद्धता हो निप्तमें चार बातोंकी 
शुद्धतापर ध्यान दिया णावे | 

१. द्रव्यशुद्धि-नो जन्न, दूध, मीठा जादि रत व पानी 
रप्तोईके काममें लिया जाय वह शुद्ध मयादाका हो और लकड़ी 
घुनरहित देखके काममें ली जाय तथा नो रप्तोई बनानेमें प्रवर्त 
उसका शरीर भो शुद्ध होना चाहिये। वह स्नान करके धोये हुए 
साफ उनके कपड़े पहने हो तथा अपने शरीएर कोई हड्डी 
चमडे जादिकी अशुद्ध चीन न हो नेसे द्वाथीदांतके व प्तरेश्नके 
चने विछायती चूड़े, सीपके बटन, झूठे मोती, ऊन व बालके 
कपड़े आदि | कपड़े नहांतक हो बहुत अधिक न हों । 

२. क्षेत्रश छि-रसतोई बनानेकी जगह शुद्ध हो थाने उप्तमें 

ससोरका ही काम किया जाय | नितना रसोईघर रप्तोई बनाने 


(१६४ ) 


च्‌ भीमनेका हो वह रोम फोमल बुद्रोसे साफ किया भाव तथा 
पानीसे धोया जाय या मिट्टीसे छीपा माय | गोवर पशुकों भर 
है उससे नहीं लीपना चाहिये; क्योंकि उसमें मह्दीन जीवोंकी 
उत्पत्ति होसक्ती है तथा उप्त चौकेमरके ऊपर चंदोवा चाहिये, 
ताकि रसोईमें कोई जीव जंतु व जाला भादि न गिर पढ़े | इस 
क्षेत्रकी द॒द बंधी दो ताकि अशुद्ू स्त्री, बालक व पुरुष उस 
चौकेमें छप्त न जावे | यदि शुद्ध वस्त्रधारी स्त्री व पुरुष चोकेमे 
जावे तो प्राशुक नरसे पगण घोके जावे और मितनी दफे बाहर 
आधे प्र धोए विना भीतर न जावे । श्रावकको घरमें अधितत 
पानीसे द्वी व्यवहार करना चाहिये, क्योंकि सचित्तका व्यवद्दार 
देखकर मुनि भोजन न करेंगे। 

३. काल्शुद्धि-ठीक समयपर २छसतोईकी तथ्यार करके रखना 
थ ठीक समयपर ही सुनिको दान देना । सामायिकके समयके 
पहले २ ही सर्वे निवता देना याने ११ बजेके पहले ही | 

४. भावशुदि-दातारकी यह कभी भाव न करने चाहिये 
कि आन मुद्ि महारानको पड़गाहना है इस कारण ऐसी २ 
रप्तोई बनाऊं, क्योंकि मुनिके लिये में कुछ बनाऊं ऐसे संकरपसे 
बनी हुईं रसोईके भारंभऊा दोष दातारको लगता है | तथा यदि 
ऐप्ता 2निको भ्रम हो जाय कि मेरे लिये यह रसोई खाप्त तौरसे 
की गई दे तो वे कभी भोजन न करेंगे । दादार अपने रोनके 
अनुसार ही खाप्त अपने व अपने कुटुम्बक्रे लिये मितनी रसोई 
रोन बनती थी उतनी ही वनवावे, आन मुनिको दान करना है 
इससे ज्यादा रप्तोई बनवाऊं ऐसा संकरप न करे। अपने भाव 


( १६४ ) 


ऐसे रक्खे कि जो में खाता हूं उसमेंसे विभाग करना मेरा कृतैव्य 
(है । ऐसा जान हर्ष पुर्वेक शुद्ध भावसे दान दे-सो भावशुद्धि है। 
द्रव्यविशेष । 
जो कोई आवक मृनिको दान करनेकी इच्छा करके नाना 
प्रकारके व्येजन मुनिको प्रश्नत्न करनेकी कामनासे बनवाता हे वह 
उद्देशिक भोननका दानकर पापका बंध करता है। जो भोनन 
रसतोईमें अपने यहां तस्यार हो उसमेंसे भी वह भोभन सुनिकों 
दो जो उनके शरीरको हानिकारक न हो, किन्तु उनके संयमकों 
नढ़ानेवाला हो जेसा कि कहा है:-- 
“रागद्वेषासंघममददुःखभयथादिक न यत्कुरुते । 
द्रव्य तदेव देथे खुतप३ स्वाध्याथहंडिकरम्‌ ॥१७०॥ 
अथ्थीत्‌ ऐसा द्वव्य भोजनमें देना चाहिये जो मुनिके राग, 
छेष, असंयम, मद, दुःख, भय, रोग भादिको पैदा न करे, किंतु 
जो सम्यकू, तप ओर स्वाध्यायकी बढ़ानेवाढा हो याने गरिष्ट 
भोजन, आलस्य लानेवाकठा मोजब कभी न दो। नसे ठुम्हारे यहां 
मूंगकी उड़दकी दाल, भात, रोटी गेह्ेकी व बानरेकी व छड़डू 
चनेके त्यार हैं तो तुम मुनि महारानके शरीर व ऋतुको देख- 
कर ऐपता भोजन दो जो शीघ्र पचे थोर हलका हो याने तुम 
मुंगकी दाछ, गेहेकी रोटी व भाव भपिक दो, लड॒डू व बानरेकी 
रोटी व छड़दकी दाल बहुत कम दो या न दो | 
 दातुविद्वष । 
दानका देनेवाला बहुत विचारवान होना चाहिये। छोटे 


(१६७ ) 


जालकक व नादान स्री व असमर्थ निरबे>ु रोगी मनुष्यको दानके 
लिये नहीं उठना चाहिये, ऐसे जीव केवल दानको देते हुए देख- 
कर उप्तकी अनुमोदना कर सक्ते हैं । 

दातारमें मुख्यतासे ७ गुण होने चाहिये।.._ 
“पेहिकफलानपेक्षक्षान्तिनिष्कपटतान सूधवम । 
अविषादित्त्वछुदित्वे निरहड्डरिक्ष्यभिति हि 

दातृ गुणा; ॥१६५९॥ (पु० सि०) 
भावार्थ-१. ऐहिकफलानपेक्षा-दानका देनेवाछा छौकिक 
फरछकी इच्छा न करे कि मुझे घन व पुत्र व यशका छाम हो । 

३, क्षान्तिः- क्षमाभाव रकखे; यदि दानके समय कोई 
क्रोध आनेका कारण भी बने तो क्षमा भावसे[उसे रोके । 

३. निष्कृपटता- कपट व छल भावक़ो न करे, शुद्ध पदार्थ 
देवे, छलसे अशुद्ध बस्तुका दान न करे व अन्य किसी प्रकारका 
कृपट मनमें न रक्ले | 

४8. अनसुयत्व-दान देते हुए अन्य दातारोंसे ईषोभाव न 
रक्खे कि मैं अन्योंसे वढ़ चढ़ कर औरोंको छमाकर दान करूं] 

१. अविषादित्व-दानके समय किप्ती प्रकारका रंग, शोक 
नकरे। 

६. मुदित्व- दान देते समय हर्षित भाद रक्खे | 

७, निरहड्जारित्व- दातार इस बातका अहंकार न करे कि 


मैं बढ़ा दानी हूं मेरे तो पात्रका लाभ सुयमतासे हो जाता है; में 
पुण्यात्मा हूं, अन्य तो पापी हैं | 


( रैदै९ ) 


आखके भावकी जाननेवाला दातार हो। णो केवल इसी 
भावसे दान करे कि मेरे निमित्तसे इनके रत्नत्नय पालनमें सहायता 
होगी सो मेरा द्रव्य भान सफर हुआ-मोक्ष साधनमें परिणत' 
हुआ । घन्य है मुनि ! में कब ऐसे रत्नन्यकों पालने योग्य इूंगा- 
ऐसा हषोयमान होता हुआ अपनेको रृतार्थ और घन्य माने । 

पात्रविशेष । 

जो दान लेने योग्य हो उप्तको पात्र कहते हैं । पात्र तीन' 
प्रकारके होते हैं: 
पात्र त्रिभेदसुक्ते संधयोगो मोक्षकारणगुणानाम । 
अविरतसम्धपग्दष्टिविरताविरतश्र सकलविरतश्र ॥ 

॥ १७१ ॥ (पु० सि० ) 

भावार्थ-निनमें मोक्ष प्राप्तिक साधन जो सम्यग्दशेनज्ञान- 
चारित्र आदि गुणोंका संयोग हो अर्थात्‌ जिनमें यह गुण पाए 
जायें वे पात्र हैं । ऐसे पात्र उत्तम, मध्यम, जघन्यके भेदसे तीन 
प्रकार हैं।- 

संबे परिगृहके त्यागी महात्रतधारी घुनि तो उत्तम पात्र हें। 
ब्तरहित, परन्तु सम्यक्त कहिये निन घेमंकी सच्ची अ्रद्धासहित 
जो ग्रइस्थी श्रावक हैं वे नधन्य पात्र हैं तथा इनके मध्यमें नितने 
मेद हैं वे सब मध्यमपात्र हैं याने त्रतके घारी सर्वे भेद्रूपः 
आवक मध्यमपात्र हैं। इनमें भी उत्सष्ट क्षुक्रक ऐलक हैं व अनु- 
मति त्यागी श्रावक हैं | मध्यम ब्रह्मचारीसे लेकर परिय्रहत्यागी' 
तक हैं और जघन्य दर्शनिक आवकसे ले रात्री भोनन-त्यागी 
आवक तक हैं । ये सर्वे ही दान देनेके योग्य घमके स्थान हैं | 


(१९७ ) 


दान करनेकी रीति । 

गृहस्थी श्रावक रसोई तथार द्वोनेपर रोज घरके द्वारपर खा 
रहता है और यदि मुनि आ जाएं तो उन्हें आहार दे यदि मुनिका 
राम न हो और उत्हष्टआ्रवकका लाभ हो तो उनको दान दे, गदि्‌ 
उत्हष्टका काम न हो तो मध्यमका सम्बन्ध मिछा दान देवे। 
यदि मध्यमका लाभ न हो तो अघन्यव्रतीको दान देवे | यदि 
जघन्यत्रतीका भी काम न हो तो जघन्य पात्र झत्रती मेन घर्मके 
श्रद्धालुकों दान देवे | क्षुरुकक व ऐंकक तो अकस्मात्‌ आानाते हैं 
तब ही उनको भक्ति पूर्वक आहार दे सक्ता है। अनुमतिश्रावक 
भोजनके प्रमय बुलाये माने पर जाहारके हिये चले णाते हैं। शेष 
नीचेके से मेनी पहले निमंत्रण देने पर व भोमनके समय बुढाने 
प्र भी आहरार्थ जा स़क्ते हैं। स्र्वेको दान विनय पूर्वक ही देना 
योग्य है। यदि किसी भी पात्रका लाभ न हो तो अपनेको 
निन्‍्दता हुआ कोई रस व कोई वस्तुकों त्यागता तथा दुःखित 
अआुखितके दान करनेको भोजन अरुग़ रख व उसको निमा आप 

नन करता दे | 

इस चौथे शिक्षात्रती्रावकक्ो नित्य शुद्ध रसोई बनानी 
चाहिये और अपनी शक्तिके अनुप्तार कमसे कम रोटी व आधी 
रोटी भी दानकर फिर भोजन करना चाहिये। 

भानकल वहुधा नैनी जेनीडारा निमेत्रणकों स्वीकार करनेमें 
अपनी रूब्जा समझते हैं सो नहीं चाहिये। परस्पर एक दूपरेको 
दानकर घमेकी भावनाकों बढ़ाना चाहिये। घर्मंत्ताघनकी इच्छासे 
भक्ति पूवेक कोई अपनेको निमंत्रण दे तो उप्तको कमी इनकार 
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ने करना चाहिये, क्योंकि ऐप्ता करनेसे उप्त दातारके परिणामोंको 
आनन्द न होकर खेद होगा। 

इस्त चौथे शिक्षाव्रतके विशेष कर मुनियोंको व उत्कृष्ट श्राव- 
कको दान करनेकी अपेक्षा पांच अतीचार हैं उनको बचाने चाहिये। 


| 4० पक] 


सचित्तनिक्षेपापिधानपर व्यपदेदामात्खयपका- 
लातिक्रमाः ॥ १६ ॥ ( उमा» स्वा०) 

१. सचित्तनिक्षेप-नीवस्तहित जो वनस्पति जसे हरे पत्त 
आदिक उप्तपर दान योग्य भोननका रखना । 

३. सचित्तापिधान-प्तनित्त चनष्पति हरे पते आदिक व पुष्प 
सऊ|दिसे किसी भोजनपानकोी ढकना | 

३. परव्यपदेश-जाप पान्नको पड़गाहकर भी स्त्रये दान न 
देकर दूपतरकों दान देनेको कहकर आप अपने कामपर चले जाना| 

2. मात्तय्ये-दूसरे दातारोंसे ईषो भाव रखते हुए दान देना । 

4. कालातिक्रम-दानके समयको उलघन कर देना। पात्रको 
पड़घायकर भोननदानमें अधिक विलम्ब लगाना जिम्तसे पात्रकों 
सामायिक करनेकी चिन्तासे भोनन लेनेमें आकुछता व शीघ्रता 
फरनी पड़े | 

दातार इन पांच दोषोंको बचाता है निप्षसे पात्रको शुरू 
दान समतासे कर सके | 

दानके चार भेद हैं:-आहार, औषधि, अभय कौर विद्या 
ह ज्ञान ) | गृहस्थी आवक इन चारों ही प्रकारका दान पात्रोंको 
करे याने भोजन देवे, ओषधि बांटे, रहनेको स्थान दे व विद्या 
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पढ़ानेमें मदद देवे। ये चारों प्रकारके दान करुणादानकी भपेक्षासे 
सर्वको करे ( भनिनको इनकी आवश्यक्ता हो )। 

इस ही वैय्याव्रतमें श्री अहंतकी पूजा भी गभित है । जेप्ता 
कि श्री स्वामी समन्तमभद्राचार्यंजी कहते हैं;--- 
देवाधिदेवचरण परिचरणं सर्वदुःखानिहरण । 
कामदुदि कासदाहिनि परिचिनुयादादतो नित्यं॥११९ 

अन्वय-कामदुहि कामदाहिनी देवाधिदेवचरणे परिचरण 
सर्वदुःखनिहेंरण आद्तः नित्य परिचिनुयात्‌ । 

अथे-भव्यक्ी इच्छाके पूर्ण करनेमें निमित्त तथा कामवाणके 
अस्म करनेवाले देवोंके अधिपति श्रीभरहंतदेवके चरणोंमें पुजन 
करना सर्व दुःखोंको हरनेवाछा है, इसलिये आदरपूर्वक नित्त्य 
पुननन करनी योग्य है | श्रावककों योग्य है कि अएट द्वव्योसे 
अपने भाषोंकों लगाकर श्रीभरहइंतकी पूना करे | यह पूमा महान 
घुण्य वंध करनेके सिवाय आत्माकों वेराग्य भावनामें तथा मुक्तिके 
प्रयत्नमें ढ़ करनेवाली हे | 

इस प्रकार ये ११ त्रत त्रतप्रतिमा याने अगणीमें पालने 
योग्य हैं । इसके सिवाय इस ओअणी वालेको और भी कई बातोंके 
विचार करनेकी आवश्यक्ता है | यह त्रती १२ त्रतोमें ५६ भणु- 
ब्रतके अतीचारोंकोी अवश्य बचानेक्ी पूरी प्रम्भाऊ रखता है 
तथा ७ शीलके दोपोंको यथाशक्ति बचाता है गर्थात्‌ नेसे परिणाम 
चढ़ते नांय उनको बचाता जाता द्वै-नियमरूप नहीं है | यदि 
७ व्रतोंके पालनेमें कोई दोष छग जाय तो उप्तका दंड “याने 
प्रायश्रित्त लेता है निससे जागामी वह दोष न छगे | 


( १७० ) 


राजि भोजन त्यांगि। 

पंडित आाशापरजीके मतसे इस बअनीको चारों प्रक्रारका 
भोजन राज्निको नहीं करना चाहिये | जैप्ता कहा हैः- 
अहिंसामतरक्षाथे मलूजतविशुडये । 
नक्त सुक्ति चतुधोंपपि सदा धीरखिधा त्यजेत्‌ ॥२४॥ 
योउत्ति त्यजन दिनायन्तसुहतों राजिवेत्सदा । 
स॒ वर्ण्येतोपचासेन स्वजन्मारँ नयन्‌ कियत्‌ ॥२९। 

अ्थ-अर्हिप्ता ततकी रक्षा और मूलबतकी उज्व्ताके ढिये 
धीरपुरुष रात्रिको चारों दी प्रकारका भोमेंन सदा मन, वचन, 
कायसे त्यागे | जो १ महू्त याने २ घड़ी याने ४८ मिनद दिन 
बाकी रहे तबसे भोजन छोड़े और जब इतना ही दिन चढ़ जाय 
तब तक भोजन न करे सो अपना आाघा जन्म उपवाप्तमं वितावे । 

इस विषयका विशेष खुलाप्ता रात्रिभोननत्याग प्रतिमाके. 
स्वरूपसे विदित करना योग्य है । 

मौनसे अंतराय दाल भोजन | 
चूकि यह ब्रती मोक्ष-मार्गेमें लवलीन है, अध्यात्मिक 

उन्नतिको बढ़ाना चाहता है, इसलिये अपने शरीर और मनका 
व्यापार इस प्रकारसे करता है जिप्तसे शरीरमें कभी कोई रोग न हो 
तथा मनमें अपवित्रता, छोम, इन्द्रिय रूम्पटता न आावे। -अपने 
जात्मकस्याणमें इध्त प्रकार वर्तत्ते हुए कुटुम्बादिके पोषणके निमित्तः 
यथासंभव आनीविका करता है |.परन्तु अपना नीवन समय और 
नियमकी पाबन्दीसे विताता हुआ व्यर्थ अपने अमूल्य समय और 
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शक्तिके उपयोगसे अपनेको रक्षित करता है और यथाथ उपयोगमें 
लगा प्रमाद जालत्यको जीतता हुआ एक बड़ा विचारशील व्यक्ति 
दो नाता है। 
गृहस्थी श्रावकेत्रती भोजन करते हुए मौन रखता दै | 
प्रश्न-मोन रखनेसे क्या छाभ दे ? 
भ्रनेन्नहुकारकरांगुलाभिगडिग्रवृत्त्येः परिवरज्य संशाम्‌ | 
करोति भुक्ति विनिताक्षवृत्तिः स शुद्मीनततवृद्धकारी ॥ 
संतोष भाव्यते तेन वेराग्य॑ तेन दर्यते । 
संयमः पोष्यते तेन मौन येच विधीयते ॥ 
लोत्पत्यागात्तपोबृद्धिरमिमानस्य रक्षणम्‌ । 
ततश्र समवापोति मनःप्तिद्धिं, जगन्नये | 
* वाणी मनोरमा तत्व शाखसप्रन्दमैग्िता ) 
भादेया नायते येन क्रियते मौनमुन्वरूम | 
परानि यानि विद्यन्ते वन्दनीयानि कोविंदे: | 
सर्वाणि तानि रूम्बन्ते प्राणिना मौनकारिणा ॥ (आशाघर) 
भावार्थ-मोनन करते समय मुखसे छुछ न कह गौन 
रखे तथा अपनी भौदोंसे, भांखोंसे, हुकारसे, हाथक्री अगुलीसे 
इशारा भी न करे; क्‍योंकि कोई इछ्ट भोग्य चीन माँगनेसे अपनी 
भोजनमें गृद्ता दोती है | मौच रखनेसे भपनी निव्डा इंद्विय पर 
विगय प्राप्त द्वोती है । परन्तु नो कोई पात्रमें कुछ देता हो और 
भपनी इच्छा लेनेकी न हो तो उसके निषेधके लिये इशारा करना 
मना नहीं दे । नैत्ता कहा हैः- 
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+तन्निषेधाथ तु हुंकारादिना संज्ञा करणे5पि न दोषः” (भाशाधर) 

अर्थात्‌ भोननके मना करनेके लिये हुंकार व फोई चिन्ह 
आदिसे इशारा करनेमें भी दोष नहीं है| मौनसे भोनन करनेवालू 
संतोषकी भावना करता है, वैराग्यको पाह्ता है, सेयमकी पुष्टि 
करता है | मोननकी लोलुपताके छोड़नेसे तपको बढ़ाता है, अपने 
अभिमानकी रक्षा करता है तथा तीन मगतमें मनकी पिडि, प्राप्त : 
ऋरता दे | जो उज्ज्वल मौन धारण करता है. उसकी वाणी याने 
आषा मन-मोहनी, शास्त्रके विचारमें भीगी हुईं तथा प्रभावशाली 
होती है । जो बुद्धिमानोंके ढरा बन्दनीक पद हैं वे ध्वे मौनत्र- 
तीको प्राप्त हो सक्ते हैं । 

मिस्र काय्यंको करें उसीमें हमको एक ध्यान होना चाहिये 
इसीलिये भोजनके समय किप्ती और बातमें मनको न रखकर 
भोजन व पात्नमें ही ध्यान रखना चाहिये निस्ससे कोई जीव जंतु 
न गिरने पावे व भोननमें साथ न चछा जाय | जितनी मनकी 
शांति, संतोष और संक्रेश रहितताके साथमें जाहार किया 
जायगा उतनी ही अधिक जहारह्वारा शरीरको पुष्ठता 
ग्राप्त होगी तथा मोन रखनेसे मुख भोनन चबानेमें ही प्रवृत्त 
होगा, एक ही समयमें बोलनेका काम भी नहीं करेगा। दोनों 
काम एक समयमें लेना मुखपर प्रजुल चाकरी बनाना दे | खाते 
समय बोलनेसे मुखके छीटे चारों ओर जावेंगे और वृथा मधिक 
समय भी जायगा | 

भोभन यदि आप ही बनाये और भाप ही करे तो भी 
मौनसे अपने योग्य जो हो उसे अछूग कर छे, यदि थालीमें फिर 
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भी लेना पड़े तो ले प्क्ता है-दूसरेसे याचना करना ठीक नहीं 
है। यहांतक कि अपने ही घरमें मपनी सख्रीसे मी मांगना उचित 
नहीं है | मोननके पहले नो इच्छा हो उसे थालीमें छे लेवे फिर 
भोनन करते समय नहीं मांगे, वह देवे तो लेवे, न लेना हो तो 
इनकार कर देवे | ु 

बालक और बालिकाओंको जनन्‍्मसे ही मोनके सताथमें मोनन 
करना सिखाना चाहिये | मौनकी आदत न होनेके कारण बहुधा 
छोग भोजन करते हुए कुछ भी मनकी इच्छा विरुद्ध चीज होने- 
पर महाक्रोध करते हैं, कुबचन बकते हैं जोर परे कुटुम्बको 
क्लेशित बना देते हैं | मोनव्॒त मनुष्यको कपाय णीतनेके ढिये 
अच्छा णर्त्र है। मौनसहित भोजन कंरते हुए अतराय बचाने 
चाहिये। यदि नीचे लिखे कारण बन जाय तो उप्ती समय भोजन 
करता २ रुक जावे और फिर वह भोजन उप्त समय न करे । 
अतम्महुत्तेके पीछे दूधरा शुद्ध भोनन कर सक्ता है । 

अतराय । 

इृष्टाद्रेचमा स्थेसरामां सारदकपूथपूर्वकम्‌ । 
स्पृष्टारजस्वलाशुष्क चमोश्विद्वुनकादिकम ॥३१॥ 
आुकत्वाउइतिककेशाकन्द्विड्वरप्रायनिस्वन म्‌ । 
झुकत्वा नियमितं वस्तु मोज्येड्शक्यविवेचनेः ॥३१२॥ 
ससरपृष्टे सति जीवह्लिजीवियो वहुभिसंतेः । 
इृदू सांसमितीदर्श संकल्पे चादानं स्थझ्लेत्‌ ॥ ३३॥ 

सं० दीका--दष्टा सएट्रा च अशुप्क॑ चर्म अस्थि मच; 
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मांस, अस्टक पूर्य व्रणादिगतं पक अस्टकू पृष शहत््‌ व्शाउत्रादि 
तथा स्एट्टा न दष् रमस्वलां शुष्क चम्मे अस्थि शुनक इवाने 
आदि शब्देन मार्नार स्वपचादि, तथा अ्रुत्वा अत्य मध्तक कन्द 
इत्यादि रूपे अतिककेश निःशनं, आाक्रंद निस्वनम्‌ हाहा इत्त्यादि 
जात्तेत्वरस्वमाव॑ विड्वरप्राय निस्वनेपरचक्र आगमने आतंक- 
भदीपनादि विषय॑ तथा-सुक्तवा नियमित प्रत्याख्यातं वस्तु, भोज्ये 
ओक्तव्ये द्व्ये सति किं विशिष्टे संस्ण्टे मिह्षिते कै्नीवेह्िचतु- 
रिन्द्रियप्राणिमिः कि कुर्वेह्षि! जीवडद्धिः कि विशिष्ट: भशकक्‍य- 
विवेचनेः मोज्यद्वव्यात्‌ एथक्‌ कु अशक्ये: अथवा संस्प्टेकेंमेते- 
जीवे; कतिभिः बहुमिः त्रिचतुरादिमिः तथा इदं सुज्यमान वस्तु मांस 
साइ्श्यात्‌ इदे रुधिरं इदे श्ाख्याये सप इत्यादि रूपेण मनप्ताम- 
विकरपमाने | 

भावाथे-देखने ओर छूने दोनोंके अंतराय इस भांति हैं;- 

( १) गीला चमड़ा (२) गीडी हड्डी (३) मदिरा 
(४) मांत (५) छोह (६) घाचसे निकली हुईं पीप (७) बर्से 
आंत बंगेरह । 

जो केवल छूनेके अतराय देखनेके नहीं।- 


(१) रमतला स्त्री (२) सूखा चमड़ा (१) सखी हड्डी 
(४) कुत्ता, बिल्ली, चांडालादि हिसक जानवर । 

केवल सुनने मात्रके अतरायः-...._ 

(१) इसका मस्तक काट डालो ह॒त्यांदि अति कठोर शब्द 
(२) हाय हाय करके आत्ते बढ़ानेवाल्ा रोना (३) आपत्तियोंका 
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झुनना मैसे शत्रुद्री सेनाका आना, रोगका फेैडशना, अमिका 
लगना मेद्रिदिपर उपस्तग जादि | केवक भोजन करनेकेः- 

(१) छोड़ा हुआ पदार्थ ( नियम किया हुभा पदाभथे ) 
खानेमें जा नावे (२) भोनन करने योग्य नो मोज्य पदाय्य उसमें 
दो इंद्री, तंद्री, चौद्री कई नीव जीते पड़ जांय. और उनको 
निकारा न जा सके तो अंतराय | (३) भोज्य पदार्थ्में कई याने 
तीन चार मेरे जीव मिंलें तो अतराय | (४) यह भोजन भांपके 
रुषिरके व स्राप इत्यादिके समान हैं-ऐपा मचमें संकरप होनेपर 
निप्तसे चित्तमें घृणा हो जावे | इस प्रकार सब॒पिलके १८ 
अतराब हैं। 


नोट-नब मोज्य पदार्थमें तीन चार मरे. जीव मिंहें तो 
अंतराय माना जाय ऐसा कथन है। तब यह सिद होता है कि 
एक या दो मेरे जीव हों तो अतराय नहीं होगा; किन्तु निम्तमें 
मिले हों उत्त भोननको अरूग कर देगा | जब यहां यह अभिप्राय 
निकलता है तब ऊपर जो गीले व सुखे चमे, मांप, रुधिर आादिके 
अंतराय हैं वे से पंचेद्रिय पशुक्ी णपेक्षासे हैं-ऐेसा विदित 
होता है | किप्ती किसीझा कहना है कि छोहकी घार अपने या 
दूधरेके शरीरसे ४ अगुरू बहती देखे तो अतराय होवे | 

ज्ञानानंदनिभरसनिर्मर आबकाचारमें अंतराय इस भांति 

१. मद्रि, २. मांप्त, ९. हाड़, ४, काचाचर्म, ५९. चार 
अंगुल छोहकी घारा, ६. बड़ा पंचेन्द्री घुषा नानवर, ७, भिष्टा- 


( १७६ ) 


मुत्र, ८. चूहड़ा-इन आठनिको प्रत्यक्ष नेत्रानि करि देखने हीका 
भोजनमें अतराय है | 

१. सूखा चर्म, २. नख, ३. केश, ४. ऊन, ९. पांख, 
६. असंयमी र्त्री वा पुरुष, ७. बड़ा पंचेंद्र तियत्र, ८. रिठुंबंशी 
स्त्री, ९. आखड़ीका भंग, १०. मल्मृत्रकी शंका, ११. सुरदाका 
सपशैन, १२. कांधा विंषे कोई त्रप्त मृतक नीव निकसे, १३- 
बार कांप्ता विंषे निकृते, ? ४ हस्तादिक निन अंग सो वेंद्री भादि 
छोटा बड़ा त्रप्त जीवका घात इत्यादि | भोनन समय सपशे होय 
तो भोनन विंषे अंत्तराय | बहुरि मरण आदिकका हुःख ताका 
बिरह करि रोवता ताका खुनना, छाय रूगगी होय ताका सुनवाका 
नगरादिकका मारवाका, धर्मात्मा पुझेषको उपप्तगे हुएका, छतक 
मनुष्यका, कोईके नाक कान छेदनेका कोई चोरादिकने 
भारवा ले गया होय ताका, चंडालके बोलनेका, जिवर्तिव मिनघर्म- 
की अविनयका, धर्मोत्मा पुरुषके अविनयक्रा इत्यादि महापरपके 
वचन सत्यरूप आपने भापतें तो ऐसे वचन छुनने वि भोभनका 
अतराय दै । बहुरि भोगन करती बार ऐसप्ती शंका उपजे कि या 
तरकारी तो मांत सारिखी दे व लोह सारिखी दे व हाड़ सारिखी 
भव चर्म सारिखी है व विष्टा व सहत्‌ इत्यादि निदक वह्तु 
सारिखा मोजन समय कर्पना उपजे अर मनमें ग्छानि होई भावे 
अर मन वाके चाखने विंषें औहटा होय तो मोनन जिपयें मनका 
अतराय है. अर भोनन विंषें निदक वस्तुकी कर्पना दवी उपजे 
और मन विंषें वाक्ा जानपना द्वोय तो अतराय नाहीं। ऐसे 
देखंबाका ८, स्पशेका २०, सुनवेका १०, मनका < सर्व चारों 


( १७७ ) 

प्रकाके ४४ अतराय मानना ।? करीब १ इसी जातिका संस्कृत . 
पाष सोमसेनकत तरितरणाचारमें प्राप्त होता है जो इस भांति हैः- 
( अध्याय छठा ) 
प्राणधातेघज्नवाष्पेज, वन्‍्हो झंपत्पतंगके | 
दशने प्राणयातस्प, शरीराणां परस्परं ॥ १८५३ ॥ 
कपदे (कोड़ी)केशचर्मास्थिर्ुतप्राणिकलेचरे! | 
नखगोमघनमस्मादि मिश्ितान्ने च दर्शिते ॥१८६॥ 
जपद्दुते विडालाओ$ प्राणिनां दुबचः आुतों । 
शु॒र्नां श्षुते कलिघ्वाने आसघु छि(झूकर,ध्द नौ शुते १८७ 
पीड़ारोद्यतः इवानआासदाहद्धिरच्छिव्‌: । 
घाद्यागमभरणप्राणिक्षय राव्दे श्ुते लथा ॥ १८८ | 
वियमितान्न तंछुके प्रगदुःखाद्ोदने स्वयम | 
विदरंकापां छुते वान्‍्तो खझोत्लगेंडन्यताड़िते॥ १८९ 
आद्रचमास्थिमांसछारझऋ पूधरक्‍्तखरामधो। 
दुह्ोने त्पछोने छुष्क्रास्थिरोसविदजचमे!णि ॥१९०॥ 
खतुमती प्रछूत क्ली सिथ्यात्वसलियास्तरे | 
माज्य रसूषकश्वामगोउश्वादयमलतिवालके ॥ १९१ ॥ 
पिपीलिकादि जीवेया वेडितानने झलेस् वा । 
इदू मांखलिद चेदहक संकलपे वाउशन त्यजेत्‌ ॥१९९॥ 

भावाथे-१. अन्नकी भाफसे किप्ती प्राणीका मरण, २, आगे 
किप्ती पतंगक्ा जलन! ३. परस्पर कई शरीरोंका प्राणघात, 
४. कोंड़ी, ९. बार, ६. चमड़ा, ७. हड्डी, <. मरे हुए प्राणी, 

पुर 
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९. नाखून, १०, गोबर और ११. भश्मादिसे मिला हुआ अन्न 
देखनेपर, १२. बिली आदिका उपद्रव होनेके कारण प्राणियोकि 
दुर्वेचन, १३. कुत्तोंकी कककृछाहट, १४. गांवके शूकरोंकी कल- 
कलाहट, १५० कुत्तेका पीड़ाके कारण रोना, १६. ग्राम दाह, 
१७. क़िप्तीके पिरका छेद, १८ और चांडाल्द्वारा क्िप्ती प्राणीक्ा 
मरण घुने नानेपर, १९, छोड़ा हुआ अन्न खा जानेपर, २० स्वयं 
कोई पूर्व दुखकी यादसे रुलाई आ जानेपर, २१ पाखानेक़ी शेका 
होनेपर, २२. छीक आ जानेपर, २३. वमन हो बानेपर, ३४ 
मृत्न चिकर जानेपर, ९५. दूपतरेसे पीटे भानेपर, २३६. गीला 
चमड़ा, २७, हाड़, ३८. मांप्त, २९. अस॒ुक, ३०. पीप, ३१. 
रक्त, ३२. मदिरा, ३३. तथा मधु देखनेपर, ३४. सुखा चमड़ा, 
३४. हड्डी, ३६. रोमप्हित चमें, ३७. रजस्वल्ा व प्रसूती स्त्री, 
३८, मिथ्यात्वी, ३९. मलीच काड़े पहने हुए, ४०. बिछी, 
४१. चूहा, ४२. कुत्ता, ४३. गो, ४४. घोड़ा १९. बत्ती, 
४६. बालक इन सबसे भोनन स्पर्शित हो जानेपर तथा ४७. 
कई चींटी जादि ज॑ ती या मरी हुईं से वेष्टित जन्न होनेपर, १८. 
यह मांप्त है या कोई निषिछ चीन है-ऐसा संकाय होनेपर 
भोनन करते अतराय करे वाने फिर भोनन सुखमें न देवे | यदि 
किस्लीको दो वार भोमनका नियम दे तो एक वार अतराय हो 
जानेपर कमसे कम अतर्महत पीछे दुबारा भोनन कर प्तक्ता दे | 
ज्ञानानंदशआावकाचारके अनुप्तार श्रावर्कों ७ नगह मौन रखनी 
चाहिये भर्थात्‌ देवपूना, २. सामायिक्र, ३. स्नान, 2. भोगन, 
4, स्त्री मैथुन, १. लघुशका, ७. दीघशंका | तथा ऊपरसे कोई 
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जीव नंतु न पड़े इसलिये इतनी जगह चंदोबा भी चाहिये | 
१. पूजाका स्थाच, २. सामायिक्का स्थान, ३. चूह्हा, 9. 
पन्हेड़ा (पानीका स्थान) ९. उखछी, ९. चक्की, ७, भोनन 


स्थान, ८. शय्यास्थान, ९. आादा चालनेका स्थान, १०. व्यापारका 
स्थान, ११. घर्मचचाका स्थान । 


अध्याय नववां ! 
सामायिकप्रतिसा । 
व्रतप्रतिमाके नियमोंक्रा अम्याप्त करके अधिक ध्यान करने- 
की अमिलापासे तीसरी श्रेणीमें आकर सामायिककी क्रियाको 
नियम पूर्वक दिनमें ३ वार जो विधि पहले कह चुके हैं उप्त 
प्रमाणसे करना योग्य है। इस अभ्यासमें सामायिक्रका काल 
यद्यपि अंतर्मह॒तें है तथापि ध्यानकी वृद्धिके वास्ते दो घड़ी या 
४ घडी या ६ घडी भी छगा देवे जेप्ती अपनी थिरता और 
परिणामोंकी योग्यता देखे। चियम तो अतमेहते ही का है, नोकि 
जघन्य ६ समय ओर १ आंबछी, उत्कृष्ट ४८ मिनट्से एक 
समय कम; मध्य कम, अनेक भेदरूप होता दे | जहां तक बनेर 
घड़ी याने ४८ मिनटसे कम सामायिक प्रति सेध्यामें न करे | 
चतुरावत्तेज्जितयश्चतुः प्रणाम: स्थितों घथा जात: ॥ 
सासयेको दविनिदिद्यक्लियों गशुडास्लिसन्ध्यमालि- 
चन्दी ॥ १३९ ॥ (२० क०) 
भावाथे-जनो चार आजत्तंके हैं त्रितव मिप्तके अथोत्‌ एक २ 
दिश्यार्में तीन २ आवतेका करनेवाछा इस प्रकार १३ दें भावत्ते 


( १८० ) 


निप्तके, चार हैं प्रणाम निम्तके, कायोत्सगगप्तहित बाह्याम्यंतर परि- 
अहकी चिन्तासे रहित, दो हैं आसन जिसके (खड़गासन व पश्मा- 
सन), तीनों योग हैं शुद्ध निस्तके अर्थात्‌ मन, वचन कायके व्यापार 
जिसके शुद्ध हैं और तीनों संध्याओंमें अभिवंदन करनेवाढा अथीत्‌ 
ग्रातःकाल मध्यान्हकारू और साययकाल-इन तीनों कारोंमें सामायिक 
करनेवाला ऐप्ा ब्रती सामायिक प्रतिमाका घारी श्रावक है । 
आत्तरोद्रपरित्यक्ताल्षेक्ालं विद्धाति यथः । 
सामायिके विशुदात्मों स सामायिकवान्धतः) ॥ 
॥ ८१५ ॥ ( छु० २० सन्दोह ) 
अथे-जो घधम्मोत्मा जात्त और रौद्र ध्यानोंकों छोड़कर तीनों 
काल सतामायिक करता दे उसे सामायिक प्रतिमावान कहते हैं । 
जिणवधण घम्म्चेईय परमभेट्टि जिणाल्याण णिच्चे पि। 
जे बंदरण तिथालं कीरइ सामाइय ते खु ॥ २७२४७ 
( स्व[० आ० ) 
सतामायिक प्रतिमादाला नित्य ही तीनों कार्ोमें निनवाणी 
जिनधर्म, भिनप्रतिमा, पंचपरमेष्टी ओर मिनरम॑द्िर इन ९ देवता- 
ओंको बन्दना करता है और साम्यभावसे सामायिक करता है। वहां 
परोक्ष बंदनासे अमिप्राय है नो सामायिकके समय की नाती है । 
सामायिकके समय १३ भावनाओंको विचारता हुआ अत्यंत 
उदासीन रहे | यदि उपहग भी पड़े तो सामायिक छोड़कर भागे 
नहीं । जात्माको भिन्न अनुभव करता हुआ शरीरकी अवश्थाके 
पलटनका केवल ज्ञाता ही रहे-आाप अपने आत्माकों सदा भिन्न ही 
विचारे | इस प्रकार सामायिक करनेवाढा इसके पांचों दोषोंको 


(१८१ ) 


भले प्रक्रार गले और यदि कोई कारणवप्त कोई अतिचार लग 
जावे तो प्रायश्रित लेवे । लि 

सामाग्रिकका विशेष विवरण व्रतप्रतिमाके अध्यायमें कहा 
जा चुका है | सामायिक प्रतिमावालेके ३ काल सामायिक्र करनेकझा 
“नियम है जत्र कि व्रत प्रतिमावालेके रोम सामायिकका ढ़ नियम 
नहीं है-अम्याप्त है | 

प्रक्ष-इन दोनोंमें क्या अन्तर है 

इस विषयमें ज्ञानानंदश्रावककाचारमें इस भांति कहा है 
४ दपरी प्रत्तिमाके विष झाठे चौदप्त वा और परव्यां विंषे तो 
समायिक अवश्य करे ही करे | अपि सर्वे प्रकार नियम नाहीं है 
कर वा नाहीं करे अर तीप़री प्रतिमाके घारीके सर्वे प्रकार नियम 
है | ” हपसे भी यही अभिप्राय निक्रछता है क्रि ब्रतप्रतिमावाला 
पवियोंमें तो अवश्य करे नित्यका ढ5 नियम बतीके नहीं, जब कि 
सामायिक प्रतिमावालेके है तथा सामायिक्क प्रतिमावाता कितनी 
देर तक सामायिक्र फरे इस विषयमें घात्मानुभवी पंडित बनारसी- 
दासजी अपने नाटक समयप्तारमें इस प्रकार कहते हैं:- 

तृतीय प्रतिमा-दरब भाव विधि संज्ञुगत, हिये प्रतिज्ञा टेक] 

तमि ममता समता गहे, अन्त महरत एक॥ा 


अध्याय दश्वां । 
ना पोषधोपवासप्रतिसा. 
परवोदिनेख चतुष्चांपे सासे सारे स्वशक्तिमनिशद्य! 
प्रोष्धनिध्ताविधायी प्रणाधे प९ः प्रोषधानशन; ॥ 
॥ १४० ॥ (२० क० ) 


( १८९२) 


भावा्थ-नो हर महीनेकी चारों ही पर्वियोर्में अर्थात्‌ ३ 
अष्टमी व २ चौदसको अपनी शक्तिको न छिपाकर शुभ ध्यानमें 
तत्पर होता हुआ प्रोषधके नियमको रखता है सो प्रोषधोषवात्त 
प्रतिमावाला है। 

७ 


सासे चत्वारि प्वाणि लेष यथः कुरुते सदा | 
उपचास निशारम्भः प्रोषधी! समतो जिनेः ॥८३६॥ 
( खु० २० स० 2 
अथ-एक मासमें चार पर्विर्य होती हैं, उनमें जो श्रावक- 
सदा ही आरम्भ त्यागके उपवास करता है वह प्रोषधप्रतिमाधारी 
है-ऐसा श्रीमिनेन्द्रोंने कहा है । मिसका विशेष वर्णन ब्रतप्रति- 
मा्में किया भा चुका है | यदि अपनी शक्ति हो तो सप्तमी व 
तैरस़को एक भुक्तकर ९ वीं व १९५ को भी एक भुक्त करे ओर 
१६ पहर घमध्यानमें बितावे | यदि ऐप्ता न बने तो जहूके 
सिवाय इन १६ प्रहरोंमें भोर कुछ अहण न करे | यदि यह भी 
न बने तो १६ प्रहर धमध्यान करे | बीचके दिन नीरस भोनन 

आदि जेस्ता पहले कहा है अहण करे | 


दूसरी रीति यह हैं कि-१६ प्रहर उत्कृष्ट, १९ पहर 
रध्यम और ८ प्रहर जघन्य प्रोषध करे अथोत्‌ इतने काछू तक 
घर्मध्यान व धर्मेकी भावना व धर्मके कारय्यो्में छगा रहे | आरम्भ 
व्यापार व घरके कार्य न करे। प्रतिमाबालेको . अवश्य ही 
अष्टमी व चौदपको घर्मध्यानसह्ित उपवासके साथ रहना होगा- 
गदह नियम है! 


( १८३ ) 


यहां वैराग्य विशेष बढ़ जाता दे। नेप्ती थिर्ता परिणामोंकी 
देखे वैप्ता उपवास करे | केवल १६ प्रदर भूखा रहनेसे और 
आर परिणाम बढ़ानेसे प्रोषष नहीं होता । प्रयोजन यह है कि 
वह श्रावक्र इतने कार निवृत्त रहकर वीतराग परिणतिको बदावे 
और निभ जात्मानन्दको प्रात्कर परमछुखी होवे । इस बतके 
पांचों अतीचारोंको टाडे | यदि प्रमादवश फोई लग नाथे तो 
प्रायश्रित्त लेवे । 

प्रोषधपतिमा और व्रतप्रतिमामें क्या अन्तर है? इस 

विषयमं शानानंद श्राबकाचारमें यह लेख है “ दूनी तीनी 
प्रतिमाके धघारीके प्रोषष उपवाध्तका संयम नाहीं है, सुझ्यपने तो 
करे है गौनपने नाहीं भी करे। अर चौथी प्रतिमा घारीके नियम दे कि 
यावज्नीव वरे द्वी करे | ” जात्मानुभावी पंडित चनारसीदाप्तजी 
नाटक समयसारमें इस प्रतिमाका स्वरूप इस भांति कहते हैं:-- 

पामायिक कीसी दप्ता । चारि प्रहर को होय | 

अथवा आठ प्रहर रहे | प्रोप्तह प्रतिमा सतोय ॥ 


अध्याय ग्यारवां । 
सबचित्तत्यागप्रत्तिप्ता । 
मझूलफलशाकशा खा करीरकन्द्पसुनवी आनि । 
नासानियोड्त्तिझो5य सचित्तविरतो द्ामूर्तिः ॥१ ४१ 
् ( २० क० ) 
जो आमानि कहिये कच्चे व भप्राशुक व अपक, मुल, फक, 


( १८४ ) 


धाक, शाला; गांठ व केर, कंद फूल और बीम नहीं खाता है 
सी दयावान सचित्तत्याग प्रतिमाधारी है । 

इस अणीमें यह श्रावक कोई भी चीन नो सचित्त हो याने 
नीवप्रहित हो मुख नहीं देता है | कच्चा पानी नहीं पीता, फल 
आदि शकाएक सुंहमें दे तोड़ता नहीं | प्राशुक करमेकी नो विधि 
है उप्त प्रमाणे अचित्त की हुईं चीजोंको ही खाता है। नो 
भतान दोने योग्य हो चाहे सूखा भी है योनिभूत होनेके कारण 
सचित्त है | 
सचित्त पत्त फर्ल छल्ठी मूछ च किसलय बीज॑। 
जॉोणय भकखदि णाणी सचित्तविरभों हवे सोवि 

॥ २७८ ॥ (स्व।० आ० ) 

भ4र-पत्त-नागवल्छी, दृछ हिम्ब पात्र सर्पप चणकादि पत्र 
घत्रादि दछ पत्र शाकादिक न अश्वाति थाने नागवेल, नीम, 
सरसों, चने, धतूरेके पत्र व शाकादि न खाबे। 

फन्न-चिसट ककेटिका कृष्मांड निबुफक दाडिम वीनपुर 
अपक्रआम्रफरू कदलीफलादिके अर्थात्‌ खीरा, कम्ड़ी, कृष्मांड, 
नींबू, भनार, बिनोरा, कच्चा केला आादि। 

छल्की--वदृक्षबल्ल्यादि सचित्तत्ववक्‌ न जत्ति अर्थाव 
तृक्षकी छाल आदिका सचित्त न खाघे | 

बूलूं-आद्रेकादि लिंवादि वृक्ष वहठी बनस्पतीनां मूर् न 
खादति | अदरक आदि बीमादि बृक्षोंकी व वेलादि 
चनस्पतिक्दी जड़कों न खापे । 


( १८५ ) 


किशालय-पछव॑ रछु पछव कुपके अर्थात्‌ छोटे पत्ते 
कोपल इ 

बीज-सचित्त चणक मुद्ग तिल वजरिका माषाढ़की जीरक 
बुबेर रानी गोधूम व्राह्मदिक | अथात्‌ साथुत चने, रूंग, 

हथ की] ० >च हम ७5 

तिल, बाजरा, मर, जीरा, गेहूं, जा नन्य शहद 
इन सर्वका सचित्त न खाचे | बहुधा ढो ग खेताम इन 
चीजोंको एकाएक उखाड़ कर व तोड़कर खाने लग नाते हैं । 
जैसे चनेका साग खाना, ककड़ी तोडकर मुंहमें रख लेना, छाल 
चबा डालना, किछ्ती वृक्षकी जड़ उखाड़ मुखमें धर छेनी व 
तिल बानरा लेकर मुंहमें घर - लेना इत्यादि सचित्त भोननकी 
प्रवृत्तिको यहांपर बन्द कराया है।जो वच्तु शरीरके छामा्थ 
नरूरत हो उप्तक्नो वह लेकर देख शोध अचित्त करके फिर खाते 
निप्तसे कुछ भी रागका विभय हो | 

प्राशुक किप्त प्रकार होता है इप्तका वर्णन भोगोपमोग ब्रतमें 
किया जा चुका है तथापि यहां श्रीगोमइस्तारकी श्रीअमयचेद 
सिद्धान्तचकवर्तीरृत संस्छतटीकाके वाक्य लिखे नाते हैं. । 
प्रकरण सत्यवचनयोग | (पत्रे ८७ ग्रेथ चौपाटी बम्बई) 


अतीन्द्रियायेंषु प्रवचनोक्तविधिनिषेषरसक्रपपरिणामो भाव- 
स्तदाश्नितं चचो भावप्तत्ये यथा शुप्कपक्रध्वस्ताम्ललवणसंमिश्रित- 
दग्धादिद्वव्य प्राशुकम्‌ अतः तत्सेवने पापपधो नास्ति इति 
पापवननवचन तत्र सुक्ष्ब्तृनामिद्वियागोचरस्वेडपि प्रवचन- 
पमाण्यात्‌ प्रातुकाप्राछुकसैकरयखूपभावाश्रितवचनत्य॒ भत्त्यत्त्वातृ 


ह ( १८६ ) 
सकलातों दियाथज्ञानिप्रोक्तप्वचनप्तत्त्यक््वात्‌ । 


इसीका अथ भाषा गोमइप्तारटीका पं० टोडरमछूकतमें इस 
प्रकार है “बहुरि अतीन्द्रिय जे पदार्थ तिन विष सिद्धान्तके 
अनुप्तार विधि निषेघषका संत्ल्परूप परिणाम सो भाव कहिये 
- तिंदने छिये नो वचन सो भाव संत्य कहिये | जैसे सुख गया 
होय व अग्नि करि पचा होय व घड़ी कोल्हू आदि. यंत्र. करी 
छिल्न किया होय व भस्मीमृत हुआ द्वोय वस्तु ताको प्राशुक कहिये 
या सेवनतें पाप बंध नाहीं इत्यादि पाप वर्मेनरूप वचन सो 
भावसत्य कहिये । यथप्रि इन वस्तुनि विषें इंद्रिय भगोचर सुक्ष्म 
पाइये द्वे तथापि आमगम प्रमाण ते प्राशुक अप्राशुकका संकरपकूप 
भावके जाश्रित ऐसप्ता वचन सो सत्य है। नाते समस्त अतीन्द्रिय 
पदार्थके शानीनि करि कह्या वचन सत्य है। ”? 

नोंट-संस्छवमें “कषायला द्रव्य व ऊवणके मिशनेसे भी 
आशुक होता है” ऐसा पाठ दे | 

पांचवीं प्रतिमावाढा प्राशुक ची्नोंको खा प्क्ता है इसमें 
कोई निषेध नहीं है। ऐसा ही सुभाषितरत्नप्तन्दोहमें कहा हैः- 
ने 'भक्षयाति थोडपकक कन्दसुलफलादिकम | 
संधमासक्तचेतस्कः सचिसात्ख पराड्म्पुखः ॥<4३०॥ 

अर्थ-जो भपक्ष कहिये कच्चे कन्दमूल फरछादिको नहीं 
खाता है प्तो संयम्में आशक्तचित्त सचित्तत्यागी कहलाता है 
परन्तु अप्राशुक नहीं खा सक्ता। 


( १८9 ) 


प्रश्ष-भोगोपभोगमें निन तचित्तोंका त्याग कर चुका हो 
उनको भी अचित्त लेवे वा नहीं १ 

उत्तर-हस्ता प्तमाघान यह दे कि यदि भोगोपभोगमें उप्तने 
मात्र सचित्त पदार्थोके खानेका त्याग किया है अचित्तके खानेका 
त्याग किया नहीं किया, तो वह यहां भी उन सबको अचित्त 
रूपमें खा सत्ता है तथा यदि उप्तने यह त्यागा हो कि इतनी 
कस्‍्तुओंको में सवित्तको जवित्त करके भी नहीं खाऊंगा तो वह इस 
पंचम प्रतिमामें भी उनको क्लिस्ती द्वालतमें नहीं खाबे, शेषको 
अचित्त रूपमें खावे; क्योंकि इसके पहली प्रतिज्ञा छूटती नहीं है। 

सचित्तप्रतिमावालेके आरंभका त्याग नहीं है । इससे यह 
सचित्त जरू, फठ, साग आदिफो स्वय करके या दूप्रेसे अचित्त 
कराके खा पी सकता है। इसके केवल सचित्त खानेका त्याग है । 
व्यवहार करनेका त्याग नहीं है। सवित्त जलादिसे स्नानादि कर 
सक्ता है, हाथ पैर कपड़ा आदि धो पत्ता है। तीमी यदि बन सके 
तो अचित्त पानीका ही व्यवहार करे, परन्तु इसके अचित्त व्यव- 
हारका नियम नहीं है | 

प्रक्ष-कंद्मूलादि अनेत कायका त्याग तो भोगोपभोगत्रतमें 


आजन्म होगया है । अबत्र यहां कन्दको अचित्त करके खावे यह 
विधि क्‍यों की गईं ? 


उत्तर-वास्तवमें अनन्त कार्योका आाजन्म त्याग होगया दे | 
तथापि उस्त त्थागमें मुख्यता सचित्तत्यागकी है, तो भी निह्या 
इन्द्रीकी लोलुपतावश उन भननन्‍्त कार्योको अवित्त न करे, 
क्योंकि एकके घातसे जनंतका घात करेगा। यहां फिर जो 


( १८८ ) 


इनकी विधि की गईं है, इसे यह प्रगट होता है कि नव तक 
आरस्म परिग्रहका त्यागी नहीं है तब तक इप्तके विशेष मुख्यता 
इन्द्री संबमकी है और थावर प्राणोंक्नी रक्षाक्षी गौणता है । 
प्रयोननसे भधिकर इनकी हिध्ता नहीं करता है | नेसा कहा है।- 
स्तोकैके।ल्वियय। ताद गहिणां संपन्न योग्यापिषयाणां | 
शोषस्थावरभारणविरमणर्माप समवलि करणीय ॥७३॥ 
( घपु० सि० ) 
अर्थात्‌ थोग्य विषयों करके सहित गृहस्थी प्रयोगनरूप 
थोड़े एकेन्द्री नीवोंके घातके सिवाय शेष स्थावरोंका भी घात न 
करे | इस अपेक्षासे जिव्डाके स्वादके वश तो कंदमूल।दिको 
विराधना करके अचित्त न करे, परन्तु ओपधि आदि किस्ती ऐसे 
आबश्यकीय काममें मिप्तमें लोलुपता नवानकी नहीं है यह ग्रहरथी 
इन अनतकाय वनस्पतियोंक्नो भी अजित्त करके काममेंछे पत्ता है। 
जैसे बालक बीमार है ओर उसे अदरकका रप्त चाहिये तो रस 
निकाल करके दे सक्ता है व आपको आवश्यक हो तो छे सक्ता है । 
इसी कारण प्राशुकरूपसे इन पदार्थोकी मनाई पंचम प्रतिमावालेके 
नहीं की गई है । भोगोपभोगमें निह्ा इन्द्रीकी मुख्यता थी। 
अतएव वृथा थाबरोंकी हिंसासे बचनेका ग्रृहस्थीकों उपदेश दिया 
गया है | इसका प्माघान इसी प्रकार समझमें आता दे । विशेष 
बहु ज्ञानी विचार सो ठीक है । 
यदि विचार किया जाय तो मातम होगा कि यह पंचम 
प्रतिमा भी निह इन्द्रीके रोकनेके लिये सुख्यता करके है | यद्यपि 
गौणतासे श्राणोंकी रक्षाक्रा सी अभिष्राय है जैत्ता कहा हैः 


( १८९ ) 
जो वज्ेदि सचित्त दुल्लथजीहाविणिज्या तेण । 
दर भावों होदि किल जिणवथयणं पालियंतेण ॥३६८०॥ 
( स्चा० का० ) 
भावाथे-जो प्त्रित नहीं खाता है उप्तने अपनी दुनेय 
जीमको नीत लिया है तथा“दयाभाव कर जिन आज्ञाको पालन 
किया | जिप्तको आप पचित्त खानेका त्याग है वह दृप्तरोंको 
खिलावे भी नहीं | 
जी णय भसरकेदि सभ॑ ततर्खण अण्णस्स जुल्नत्ेदाउ। 
भ्रुत्तसरस भोजिद्स्स द्वि गच्छि विसेसों तदोकी वि।१७९ 
( रवा० क्ा० ) 
भावार्थ-नो छवर्य सचित्त नहीं खाता है वह दूप्तरेको भी 
सचित्त न देवे, क्योंकि खाने और खिलाने वालमें फोई अन्तर 
नहीं दे | 
सचित प्रतिमाधारीके मुख्यपने सचित मुखमें देनेका त्याग 
है। इसी विषयमें ज्ञानानंदआावकाचारमें यह वाक्य है- मुखका 
त्याग पाँचवीं प्रतिमाधारीके है और शरीरादिकाा त्याग सुनि 
करें ” भाव यही निकलता है कि सचित्तको अचित्त करके खा 
सक्ता है। व सचित्तसे खानेके सिवाय जन्य काम कर सक्ता है। 
आत्मानुभवी पं० बनारसीदासजी दृप्त प्रतिमाके स्वरूपमें सचित 
खानका ही निषेध बतलाते हैं:- 
४ जो सचित भोमन तने, पीवे प्राशुक नीर । 
सो सचित्त त्यागी पुरुष, पंचप्रतिशञा गीर ॥ 





( १९० ) 


अध्याय बारहवां । 
राजिभोजन-त्यागप्रतिमा । 
अन्न पाने खाद्य लेहां नाक्षाति यो विभाषयाम । 
स च राचिश्ुक्तिविरतः सत्त्वेष्चनुकस्पमानमना |! 
"| १४२ ॥ (२० क० ) 
भावाथे-जो रात्रिको दयावान चित्त हो भन्ने कहिये चावल, 
गेहूं भादि; पाने कहिये दूध, जल आदि; खाद्य कहिये बरफी, 
येड़ा, ल्डु आदि; छेहद्य कहिये रबड़ी, चटनी आदि इन चारों 
प्रकारके पदाथोकों नहीं खाता है वह रात्रि झुक्तित्याग नाम प्रति- 
माका घारी है ऐसा ही श्रीकार्तिकेयत्वामीने कहा हैः- 
जो चडविहं पि भोज रघणीए णेव रुजदे णाणी | 
णय सुजावह अणणं णिसिविरऊ सो हवे मो ज्ञो ॥३८ १ 
जो णिसि इहुत्ति बर्ज्ञादे सोडववाखसं करेदि छम्प्रास । 
संबच्छरस्स मज्झे आरंसे छुघदि रघणीए ॥ ३८२ ॥ 
इस प्रतिमामें दृपरोंकी भी रात्निमें चार प्रकारका आहार 
खानेको न दे । जो रात्रीको व खाए उप्तको १ वर्षमें छट्ट माप्तका 
उपवास हो जाता है | इस प्रतिमाका पालनेवारू राजीको भोमन 
सम्बन्धी आरंभ भी न करे-ऐसे स्वामी कार्तिकेयनीका मत है | 
जैसे संस्छत टीकामें कहा हैः- 
रानिमोनन विरक्तः पुमान्‌ आरंभ गृहव्यापारं ऋरयविक्रय*- 
याणिन्यादिक, खंडनी पीछ्तनी चुरही, उद्‌-कुंभप्रमानेची, पंच सुना- 
दिके, त्यनति-रात्रिभोननुविरतः राग्रो सावधपापव्यापारं त्यनति | 


(१९१ ) 


भावा्-रात्रि भोजनसे विरक्त पुमान रात्रिको घरका व्यापार 
छेना देना वाणिज्य व चक्ी, चूरदवा, डखली, बुह्ारी, पानी 
भरना आदि जारंभ न करे और पापके व्यापारोंकों छोड़े । 

प्रक्ष-मब यहां चार प्रकारके भोजनके त्यागका उपदेश दे 
तब कया इससे पहलेकी अणियोंमें इनका त्याग नहीं है ! यदि 
है तो फिर यहां क्‍यों कद्दा ! 


समाधान- इ्त विषयमें ज्ञानानंदआवकाचारमें यह फंथन 
ह-..'रात्रिवोननका त्याग तो पहली दूसरी प्रतिमा ही सूं मुख्यपणे 
होय भाया है, परन्तु ब्राह्मण, क्षत्री, चैश्य और शुद्ध जादि जीव 
नाना प्रकारके हैं । स्पशे शुद्ध पर्यत श्रावकत्रत होय है जो जाके 
कुछ कम विंषें ही राजिमोजनका प्याग चला आया है ताके तो 
रात्रिमोननका त्याग सुगम दे; परन्तु अन्यमती शूद्र जनी होय 
झर श्रावकत्रत घारे ताके कठिन है । तातें सर्वे प्रकार छठी 
प्रतिमा विष ही याका त्याग संभवे है अथवा जापने खावाका 
त्याग तो पूर्व ही किया था यहां ओऔशंक भोनन करवने आदिका 
त्याग किया | 


इस ऊरके कथनसे तथा छोकोंके ऊपरसे यह साफ ३ 
प्रगट होता है कि नियम पूर्वक सत्रिको चारों प्रकारके भोनन 
स्वयं करमे व करावनेका त्याग इस छठी श्रेणीमं है | इसके 
नवे नियम नहीं दे, किन्तु अभ्याप्तरूप है । नेसे समायिक और 
प्रोषधोपवासका अम्यास्त श्रतप्रतिमामें दे, परन्तु नियमरूप तीसरी 
और चौथी श्रेणीमेँ दे । ऐसे ही राज्रिभोननके द्यागक्रा अभ्याप्त 


( १९२) 


छठी प्रतिमासे नीचे है , परन्तु नियमरूप इस्त प्रत्तिमामें है |- 
यदि वतप्रतिमा वाज्म ३ काल प्तामायिक्र और १६ पहरका पर्मे- . 
व्यानप्तदित प्रोषध करे तो कुछ निषेध नहीं है, किन्तु उपदेश ही 
है तेसे यदि छठीसे नीचे राजिभोनन चारों द्वी प्रकारक्ता न करे _ 
तो कुछ निषेध नहीं है, किन्तु उपदेश ही है । जैप्ता कि पहले. 
दर्शन और व्तप्रतिमामें पं० आाशावरके मतके अनुप्तार कहा जा 
चुका है | ह 
यह जैन धरम सर्त ही प्रकारकी स्थितिके जीचोंके पालनेके 
हेतुसे है, इसलिये दृव्य, क्षेत्र, काल, भावके भनुपार भिप्त प्रकार 
निराकुछतासे घम्का साधन हो पके उप्त प्रकार बतेना चाहिये। 
आदक दयावान है, इप्तलिये यथाश्नक्ति यही उद्यम करना चाहिये 
कि रात्रिको खान पान न करे | निप्त समानमें बाल्यावस्थासे ही 
रात्रिकों न खानेका जम्यास है वह समान सुगमतासे त्याग कर 
सक्ता है। परन्तु निप्त समान, देश व कुछमें राधिभोननका 
अम्याप्त नहीं है वहां अपने परिणामोंकोीं देखकर त्याग क्रिया जाय 
तो भी छठी अणीमें आकर सर्वथा नियमसे त्याग करना होगा- 
ऐसा अमिप्राय मालूम होता है। ऐसे कहनेका यह अभिप्राय वहीँ है 
कि नीचेक्की ओेगी वाछे यदि छाचारीवश रात्रि भोनन करें तो 
पाप बंध ने होगा- हिशक्ताद्वारा पापका बंध अवश्य होगा। भत- 
एव उत्तम यही है कि पूवे हीसे ६ घड़ो दिन पहड़े हीसे पानी 
पी जाहार पानक्ा त्याग कर दे । साधारण आ्रावक्ष भी यदि ऐसपा 
करे तो उप्तको विशेष छाभ है। क्योंकि डाक्टरोंके मतके अनु- 
सार जब॒तक सुस्वेकी किरणें फेही हैं तबतक ही भोनन करना 


(१९३ ) 


शरीरको विशेष लामकारी दे और भले प्रकार पच जाता है । 
यदि लाचारीवश याने क्रिप्तीपे किसी भो ईअनिवाय्य कारणवश 
सर्वधा त्याग न बन सके तो वह ओर ब्तोंक़ो पालने योग्य नहीं 
है-ऐपमा प्रयोनन नहीं निकश्ता है | यदि कोई आवक सात्रिक्रो 
जल आदि किसी चीनक्ा किप्ती कारणसे त्याग नहीं कर सक्तः 
तो भी उसे छठी परत्रिमार्मे अवश्य त्याग करना हो गा-ऐवा जमि- 
प्राय समझमें आता है। इप्तके सिवाय यह भी यहां अभिप्राव 
है किजोरात्रेझो आप तो नहीं खाता पोता था, परन्तु बाल 
बच्चे, नोकर चाकर व किसी पाहुनेतो भिमा देता था। अत्र इस्त 
छठी प्रतिमामें क्िप्तीको भी राजिको पानी या भोनन या दत्ाई 
नहीं देगा । यह कथन अपनी समझपे लिखा गया है विशेष 
ज्ञानी विचार करें| 

इस प्रतिमाका नाम दिवामेथुनत्याग भी है अर्थात दिवप्तमेँ 
अपनी सत्रीसे काम सेवन न करें। यद्यपि पहले भी ऐथा नहीं 
करता था, परन्तु यहां नियम हो गया, मिप्तसे वह कभी सी पऐेपता 
नहीं करेंगा-प्न्तोष पूर्वक द्िवप्तक्ों बिदायगा | ऐपता ही अमि- 
तियति आवचाय्यने घुमापितरत्नप्तन्दोहमें कहा हैः- 


मैथुन मज़ते सत्यों सन दिवा या कदाचन | 

4 पु [० 3 ्ट न 

दिया सेशुनाने पुक्त; स बुधेः परिकीरतित) ॥ ८३८॥ 
अथ-जो श्षावक्र दिनमें कमी मैथुन ,सेवन नहीं करता है 

वह दिवामैथुनसे विशक्त श्रावक्र है-ऐसा कहा गया है | 


_अम०+०पारप&नयफनबक,. 





(१९४ ) 


अध्याय तेरहवां । 
. ब्रह्मचय्येप्रतिमा । 

इसके पहले छठी प्रतिमा तक तो रात्रिको स्वश्नीका सेवन 
सन्तानकी इच्छासे करता था | अब इसका परिणाम अति विस्कत 
भावको प्राप्त हुआ द्वे। सत्री संगोहको स्वानुभूतिके रमन ओऔर 
अपनी ब्रह्मचर्यामें व यों कहिये कि जात्मीक भानन्दके विलापमें 
विरोधी जान, त्यागता है और निम अनुभूति- नारीके मननमें 
उद्योगी हो ब्रह्मचय्ये प्रतिमामें अपना पद रखता है । 
मलबीज सल घोनि गलन्मल पूतगन्धिवीभत्सं । 
पद्यन्नड्रगमनड्रभ हिरमति यो ब्रह्मचारी स। ॥!४४॥ 

( २० क॒० ) 

अर्थ-जो मलका ब॑,जमूत, मलको उत्पन्न करनेवाले 
अल प्रवाही दुर्गेन्धयुक्त रंज्नाननक अंग (स््रीफे देह ) को 
देखता हुआ काम सेवनसे विरक्त होता है वह ब्रह्मचारी है | 
सच्देशि इच्छीणं जा अहिलाशंण छुष्चए णाणी | 
सणवयणकाएण यथ वंभवहई सो हवे सदृड ॥३८३॥ 
जो कयकारियमोयण मणवयकाय्ेण महुणं चर्यादि 
चंम पवज्ञारूढ़ों वंभचई सो हपे सदृस ॥ ३८४ ॥ 

( स्वा० अ० ) 

भावार्थ-जो ज्ञानी मन, वचन, कायसे सर्वे ही खस्रियोंकी 
अभिलाषा नहीं करता दे सो दयावान बहाममती है। रो छत, 
कारित जरुमोदना तथा मन, वचन, कायसे नव प्रतार मेंथुनको 


(१९५७ ) 
त्यागता है और बह्मयचयकी दीक्षा आारुढ़ होता हे सो ही ब्ह्म- 
ज्ती होता है । 
संसार मयमापतन्नों मेथुनं भजते न यः । 
सदा वैराग्यसारूदौ त्रह्मचारी स मंण्पते ॥८३०९॥ 
/ भमितिगति ) 

अथ-नो श्रावक्र संप्तारसे मयभीत हो सदा वेराग्यमें चढ़ा 
हुआ रहकर मथुनसेवन नहीं करता है उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। 

स्वामीकातिकेयकी संस्छतटीकामं इस भांति वणेन हैः-मणष्टा- 
दशशील सहस्पकारेण शीछे पाकयति र्थात्‌ १८००० भेदोंसे 
शीलब्तको पाणता है। 

१८००० सेद्‌ वर्णन । 

स्त्री ९ प्रकार-देवी, मानुषी, तिरक्षी, अचेतना ( काए्टचि- 
त्रामादिकी ) ४ सत्री जातयः मनोबचनकांये! ताडिताः रूतकारित 
अनुमत त्रिमिः करणेः गुणिताः ते पंचेन्द्रिये: हताः ते दश्प्तत्कोरेः 
गुणिताः ते दशकामचेट्टामिः गुणिता: १८००० भेदाः भर्वेति- 
अर्थात्‌ ४ प्रकारकी स्त्रियां होती हैं मिनके निमित्तसे मेथुन#म्मकी 
अभिलाषा हो सक्तीं दे | याने देवी, मनुष्यणी, पशुनी ओर जचे- 
तन याने काठ, पत्थर, तस्तवीरकी मृत आदि इनकों मन, वचन, 
कायसे गुणो .तो १९ भेद्‌ हुए, इनको करना, कराना, अनुमोदना 
इन तीनोंसे गुणो तो ३६ भेद हुए, इनको पांनों इन्द्रियोंसे गुणो 
तो १८० भेद हुए, इनको १० प्रकारके संसार याने सिंगारोंसे गुणों 


तो १८०० भेद हुए; इनको १० प्रकारकी काम चेष्टाओंसे गुणोः 
तो १८००० भेद हुए। 


( १९६ ) 


मैथुनके कारण पांचों इन्द्रियॉमें चचछता होती है, इससे 
मंचोको शामिक किया तथा कामके उपजनेके १० संस्कार हैं | 
जैसे १. शरीरसंस्कार ( शरीरकी शोभा करनी ) २. श्ृंगारसराग- 
सेवा (रागप्तहित शृृंगार रसकी सेवा करनी ) ६. हास्यक्रीड़ा ' 
( हंती ठट्टा करना ) ४. संसर्गवांछा ( संगतिकी इच्छा ' ५९. 
दिषपय संकरप ( विषय सेवनका इरादा करना ) ६. शरीरनिरीक्षण 
( ल्ीकी देहको देखना ) ७, शरीरमंडन ( देहको भाभूषण 
छादिकोंसे सनाना ) ८. दान ( स्नेह बढ़ानेकों .परको जो प्रिय 
वत्तु हो सो देना ) ९, पूवरत-स्मरण ( पहले जो काम सेवन , 
किया हो उप्तको याद करना १०. मनश्रिता ( मनमें मेशुनकी 
चिंता करनी / इन सबके वश हो कामीकी १० तरहकी 
बैष्टांए हो जाती हैं।- 

१, चिता / स्रीकी फिकर ) २. दशनेच्छा ( ख्रीके देख- . 
नेकी चाहना ) ३. दीर्घोच्छू स ( बड़े २ श्वास आना जिनको : 
आह कहते हैं ) ४. शरीरे आति ( शरीरमें पीड़ा मातम करनी ). 
५. शरीरदाह ( शरीरमें जलन पेंदा होनी ) ६. मंदारिवि ( अग्नि 
मंद पड़ जानी जिससे भोनन न प्चेन रुचे ) ७. मृच्छी - 
( बेहोशी हो मानी ) ८. मदोन्‍्मत्त ( बावछा होना ) ९. प्राण- 
झन्देह ( अपने प्राण निकलनेका सन्देह करना ) १०. शुक्रमो- 
चन ( वीस्येका छूट जाना ) , 

शील्मतकी रक्षाके वाप्ते ९. बाड़ोंको बचाना चाहियेः- 

* १, ख््रियोंक्रे स्थानोंमें रहंना, २. रुचि और प्रेमसे ख्त्रियोंका 
देखना, ३. मीठे वचनोंसे परस्पर भाषण करना, ४. पूर्व भोगोंको 


( १९७ ) 


चिन्तन करना, ९. गरिछठ भोजन मन भरके खाना, ६. शरी- 
श्को साफ करके घपिगार करना; ७. सत्रीकी खाट व भापनपर 
झुखसे सोना, ८. कामबासनाकी कथाएं करना, ९. ग्रेट भरके 
भोजन करना | हु 
इस्रीलिये श्रावककों योग्य है कि ब्रह्मचारी होकर अदासीन 
कपड़े पहरे | नेसे कपड़े स्रीसहित अवस्थामें पहनता था वे न 
पहने याने पगड़ी मामा आदि रंग विरंगी से कपड़े छोड़े 
जिससे वेराग्य अपनेको व दृप्तरेकी प्रगटे ऐसे प्फेद व लाल 
कपड़े मोटे अद्प मृल्यके रुईके पहने | सरपर- कन्टोप पहने या 
साफा बांधे मिनको देखते ही हरणक समझे झ्लि यह र्त्रीके त्यागी 
डैं--उदासीन वस्त्र सखे | इसी प्रकार आभूषणादि भो कोई ने 
पहरे | यदि द्व्यादिके स्वामीपनेसे कुछ रखना पड़े तो जिससे 
श्रृंगार न हो ऐसे कोई अगूठी आदि शरीरपर रकखे । बदि 
धरम ही रहे तो किप्ती एकान्त कमरेमें स्तोए बेंठे नहां स्री वा 
बालक न जावे न उनके ऋलक्षल शब्द सुनाई पड़े अथवा श्रीनि- 
नमंदिरभीके निकट किसी धर्मशालामें सोए बेंठे। सिफ घरमें 
रोटी खानेको आवे व व्यापार करता हो तो व्यापार कर आधे 
रोष समय घर्मत्थानमें वितावे। अपना काम पुत्रादिको सौंपता 
जावे और आप निराकुछुताकी अमिरछापा करके निश्चय ब्रह्मच्थी- 
की भावनामें रत रहे, अध्यात्मीक ग्रन्थोका प्रतिदिन स्वाध्याद 
करे, अध्यात्मीक चर्चामें अधिक उत्साही रहे, परोपकारमें व 
साधर्मी वात्सल्यमें दत्तत्रित्त रहे, गरिप्ठ कामोद्दीपक भोमन न करें; 
सादा, शुद्ध और थोड़ा मोजन करे, प्रयोगन सिवाय अधिक बा 


( १९८ ) 


ताराप न करे, मौन रखकर विवेक व भेदज्ञान बढ़ानेका भविक 
यत्न करे । यदि चित्तमें विशेष विचार स्वपरकल्याणका हो जावे 
तो घरका कारवार पुन्नादिकों स्लोंप भाप अपने लायक धन 
वस्त्रादि परिग्रतको रखके देशाटन करे, तीथेयाप्रा करे 
घर्मापदेश दे, निनघमकी प्रभावना करे । सामथ्ये होय तो अपने 
साथ एक दो नोकर रबखे निससे रस्तोई आदिका काम छेवे। यदि 
नोकर न रखे तो अपने आप अपने धनसे रसोई पानी करे। 
यदि कोई भक्ति पूवक स्नेहपूर्वक अपनेको निमंत्रण दे तो हर्ष 
पुवंक स्वीकार कर ले ओर आप वृथा आरम्मिक हिसासे बचे, 
परन्तु कभी भी अपने मुंहसे याचना न करे-याचना करना दीन 
कायर पुरुषोंका काम है | इसने तो निन घम्मोचरणरूपी पघिंह 
वृत्तिका आलूम्बन किया दे | अतएव सदा स्वाधीन रहे-पराधीन- 
ताकी बेड़ीमें न पड़े | धमेवृद्धि व दानके प्रचार हेतु यदि कोई 
भक्तिवश निर्मत्रण' करके संविभाग करावे तो उनर न करे | 
यदि घरमें ही रहे तब भी किसीके निम्मत्रणकोी विना कारण 
अस्वीकार न करे | साधारण नियमकी अपेक्षा यह आवक अभी 
'घरसे जुदा नहीं होता है, अपने कुलमें मो आजीविका म्चलित 
है उनको भी नहीं त्यागता है, कुटुम्घका पोषण व पुन्नादिकोंका 
विवाह्दि भी करता है, परन्तु अपने परिणाम अतरूप रहता 
है और अपनी चेष्टा उदासीन रखता है । इस प्रतिमावालेको 
नेठिक्ब्ह्मचारी कहते हैं । 

स्वामीकार्तिकियवी सेस्क्तटीका तथा पं० आशापरछत 
घर्मीमृतश्रावकाचारमें ब्रह्मचारीके ५ भेद ये हैंः--- 


( १९९ ) 


?१-उपनय बह्मचारिग: गणघर सुत्रधारिणः समम्यस्तागमा: 
ग्रहधमीनुष्ठायिनों भवन्ति-अर्थोत्‌ उपनय बह्मचारी जो जनेऊ 
लेकर आगमका अम्याप्त करके गृह धर्ममें पड़ते हैं | 

जो बालक ८ वर्षके उपनीति सेरकारके बाद गुरुकुलमें जा 
विद्याभ्याप्त करते हैं भिनक्रा वणन पहले संस्कारोंमें हो चुका दे 
उनको उपनयत्रह्म चारी कहते हैं । 

२-भदीक्षा ब्रह्मचारिण:-वेषमं तरेण अम्यस्तागमा गृहिघर्म- 
निरताः मवन्ति-अर्थात्‌ तो जो विना किसी वेषको धारण किये 
आगमको पढके गृहधर्ममें लवलीन हों तो अरदीक्षात्रह्म चारी हैं । 

३-अवलूम्पब्रह्मचारिण:-क्षुक्करूपेण. भागमाम्यस्ता। 
परिग्रद्दीतावाप्ता भवन्ति अर्थात नो क्षुद्ककरूप घारण घरके 
आगमका अभ्याप्त करें फिर घरको गृहण करें सो अवल्म्बबह्म- 
चारी हैं। मालूम यहां ऐसा होता है कि कोई क्षुक्कक विद्वान हो 
उनके साथ रहकर विद्या पढ़नी हो तो कोई विद्यार्थी क्षुक्ृकके 
समान साथ २ रहे फिर घरमें जानेकी इच्छासे घर माय | उप्तका 
प्रयोनन केबरक विद्याभ्यप्त करने ही का था | इससे वह लोट गया- 
ऐसेको अबलम्ब ब्रह्मचारी कहते दें । 

४-शुदबह्ाचारिणः कुमारश्रमणा: संतः स्वीझृतागमाम्थासाः 
वेघुमि: दुःसह् परीषदेः आत्मना नृपतिभिर्वां निरस्त परमेश्वररूपा 
गृहवाप्तरता भवन्ति-भर्थात॒ गृह्न्नहाचारी कुमार अबस्था ही में 
मुनि होकर मुनियोंके संघर्में विद्यास्याप्त करे फिर अपने माता 
पिता बंधुओंद्वारा व कठिन झुधा, तृपा, शीतादिकी बाधा न सह 
सकनेके कारण व आपसे ही वा राजाओंके द्वारा पेरित होनेपर 


(२०० ) 


झुनि भेषकी त्यागकर धरवासमें रत होय | इस कथनसे भी यह 
अभिप्राय निकलता है कि कोई विद्यार्थी किसी विह्यान्‌ झुनिके 
साथ विद्या प्राप्तिके लिये घरसे बाहर निकला हो और मुनि भेषमें 
रह विद्याभ्यासत करी हो तथा उप्तके मनमें यह अभिराषा भी हो 
कि मैं मुनि ही रहूं, परन्तु अशक्ति व प्रेरणावश अपनी इच्छाको 


पूणे न कर सके, विद्याल/भक्के अनन्तर घर चला जावे सो गूढ़- 
बक्षचारी है | 


९-नेछिक ब्रह्मचारिण:-समधिगतशिखालुक्षितशिरोलिगा 
गणधरसूमोपलक्षिक उरोलिंगाः.. शुक्र रक्ततसनखंडक्षोपीन- 
कटिलिगा:-स्नातकाभिक्षउमिक्षावृत्तयव; भवन्ति देवतापनपरा: 
भवंति-भर्थात निनके मत््तकमें चोटी हो या सिरका चिन्ह हो, 
छातीमें ननेऊ हो, सफेद या लाल कपड़े हों, खंड व कोपीन 
करके चिहित हो कमर निनकी, भिक्षावृत्ति ओर अभिक्षाव्ृत्ति 
ऐसे दो प्रकारके नेष्टिक दोते हैं-यह देव पूननमें तत्पर होते हैं । 
सातवीं अणीके आचरणको पालठनेवाला नेछ्ठिकश्हाचारी 
कहलाता है | यह लाल या सफेद रंगके वर्मोंकी उदाप्तीन रूपमें 
पहन सक्ता है| 
बह्मचारीको नित्य स्नानका नियम नहीं है । यदि श्रीमि- 
मेंद्रकी पूनन करे तो स्नान करे ही करे नहीं तो अपनी इच्छापर 
है, तौमी मल मलकर न नहावे, केबल ग्लानि मेटे | 
खुखासने च ताम्बुल खष्मवस्लमलेकृति३ । 
मजने दन्तकाएं च सोच्तव्थ ऋछमचारिणा ॥१४॥ 
( घर्मसंभ्रह श्रा० ) 


( २०३१ ) 


भावाये-ब्रह्मचारी गदे भादि खुखमई भापनोंपर, जिनसे 
शरीरको बहुत आराम व आल्स्य आ नावे, न सोचे न बेठे । 
ताम्बूछ कभी न खाबे, महीन कपडे न पहरे, अलंकार न पहने, 
शरीरका मेनन न करे, काछकी दंतोन न करे । _ 

ब्रह्मचस्पे अवस्थाका घारक इस वतेमान द्वव्य, क्षेत्र, काल 
भावके अनुसार स्वपरकल्थयाण बहुत ही छुगमता और भारामसे 
कर सक्ता है| 

इस समय जन नातिमें सेंकड़ों ऐसे श्रह्मचारियोंकी आव- 
इयक्ता है जो एक स्थान ही में रहकर परोपकार फेर, चाहे थे 
किसी भी संस्थाका काम करें-उप्तमें खूब मिहनत करें । जेसे 
किप्ती विद्यालय आदियें व निनवाणीकी सेचार्में व पुस्तकोंको 
देखकर सारांश चुननेमें व नवीन ग्रन्थाफे रचनेमें व प्राचीन 
अन्थोंकि प्रकाशनमें व गवनमेन्टकी लायब्रेरियोंमें बेठकर मेन धरम 
सम्बन्धी क्या २ खोन की है उनको संग्रह करनेमें व किप्ती पत्रको 
दिन रात मिहनत कर उपयोगी लेखोंसे मरकर चलानेमें इत्यादि 
स्नेक परोपकारके काय्ये एक ही स्थानपर रह करसक्ते हैं । 
तथा जो देशाटन करना चाह वे ग्राम २ में धर्मापदेश 
देनेमें, पाठशालाएं स्थापित करानेमें, सरस्वती भंडारोंकी 
सम्हाल करनेमें, दयाधर्का प्रचार कननेमें, अने्नोको 
मांघ मदिरा छुट्कर जेनघर्का अ्रद्धान करा देनेमें इत्यादि 
अनेक उत्तमोत्तम कार्योमें अपने जीवनके अमूल्य समयको बितावें | 
पर यह ध्यानमें रहे कि इन ब्रह्मचारियोंको अपने नित्य नियम 
व सेयममें शिथिरू न होना चाहिये अर्थात्‌ नित्य ही सादा शुद्ध 


(२०२ ) 


भोजन नियमसे मौनपूर्वक लेनेमें, त्रिकार सामायरिक्र कर्मेसे कम 
दो घड़ी व उप्तके अनुमान करनेमें, सचित्त बस्तु न खानेमें, प्रति 
अष्टमी व चौदसको उपवास्त करनेमें व १६ पहर पर्मध्यानर्सहित 
रह अष्टमी व चौदपसको भी १ भुक्त करनेमें इत्यादि जो ६ 
क्रियाएं सप्तम अ्रेणी वाढेकी करनी चाहिये उनके करंनेमें कभी 
भी प्रमाद न करे | क्योंकि नो आत्मीक सेयम और आत्मीर्क 
बलमें सावधान है वही दूपरोंको भी सुमागेपर चढछा सक्ता है 
तथा अपने आपको शास्रोक्त जात्मोन्नतिका दृष्टान्त बना प्तक्ता है | 

आजनकक कोई २ ऊपर कहे हुए चार प्रकारके ब्ह्मारि- 
यॉमेंसे किसीमें न होकर तथा नेष्ठिक बह्मचारीकी भी क्रियाओंको 
न पालन कर अपनेको ब्रह्मचारी कहलाते हैं और ऐसी अवस्था 
भी रात्रिमोनन पान, अशुद्ध भाद्दार, सवित्त भोनद करते हैं, 
नियमसे भोननादि नहीं करते, न तीन काल स्रामायिक करते न 
अष्टमी चौदर उपवास करते, किन्तु मात्र स्री सेवनके त्यागको 
ही ब्रह्मचर्य मान अन्य सर्व क्रियारंमें स्वच्छन्द रहते हैं-यह 
एथा ठीक नहीं है-शा्त्रोक्त मार्गकी लजानेवाली है | जिप्तको 
गृहस्थीमें फंसना है और अभी केवरू विद्यार्थी हैं वही और जाच्च- 
रणोंमें ऐसा विचार न कर विद्या पढ़ने तक ब्रह्मचारी रहता है, 
परन्तु जिसने ख््रीको होते हुए त्यागा है व ख्रीके देहांत होनेपर 
फिर स्त्री संप्रगेका त्याग किया है-यह नेछिक ब्रह्मचारीके सिवाय 
अन्य संज्ञामें नहीं आसक्ता । अतएवं स्वच्छन्दता छोड़ नियमानु 
सार ही वर्तना योग्य है 

ब्रह्मचर्यप्रतिमा तक प्रवृत्तिका मांगे है इसके आगे निदृ 


(२०३) 
त्तिका मार्ग है। इसलिये भले प्रकार उद्यम करके एवतंत्रताके साथ 


रहता हुआ यद्दां तक स्वपरकस्याण कर सक्ता दे | आगे कुछ 
प्रतत्रता है जिम्तका वर्णन आगे देखिये । 


इस प्रतिमा तक तो अपने हाथसे कुल काम कर सक्ता है 
याने अपनी आजमीविकाका उपाय व भोजन आदिका बनाना तथा 
सर्वारी आदि पर चढ़कर इषरठघर जाना, परन्तु इसके आगे 
चहुतस्ती बातोंका परहेन हो जाता है। जमबतक किसी श्रावकके 
चित्तमें प्रवृत्तिरप रह परोपकार करनेकी उत्कट चेष्टा है तब तक 
तो वह इसी ओणीमें ही रह उद्यम करे और नव अतरंगमें प्रवृत्ति 
रूप परोपकारकी भावना कम हो जावे ओर आताध्यानका विशेष 
अभ्याप्त बढ़ जावे तब इसके आगे कदम रवखे | आमकल बहुषा 
छोग इसके आगेके दरनोंके नियम तो पालने छूग जाते हैं, 
परन्तु भागेकी अणीमें जितने ज्ञान, वेराग्य ओर आत्मध्यानके 
अभ्यास्की आवश्यक्ता होती है उनको नहीं रखते हैं। तो ऐसे 
व्यक्ति वाह्मय संयम बहुत कष्टसे पालते हैं तथा भिनकी वैयावृत्त्यमें 
बहुघा श्रावक्ष “ गले पड़ेकी बात ” खयारू करते हैं, परन्तु 
अपनी हार्दिक रुचि तथा श्रद्धाको नहीं दिखकाते | अतएव 
जागेकी श्रेणियां निवृत्तिमं तन्‍न्मयी आत्मानुभवी आावकके ही 
घारने योग्य हैं | यहांतक आप छतंत्र वृत्तिसे हरएक काम कर 


सक्ता है जिससे किसी स्थान व कालमें कोई जाकुछता नहीं 
पैदा होती । 


(२०४ ) 


अध्याय चोदहवां । 
आरम्भत्याग-प्रतिमा । 
जब गृहस्थीभ्रावक जो अभी तक ब्रह्मचर्यक्री श्रेणीमें था 
देखता है कि अब मेंने अपने पुत्रादिकको सर्व व्यापार सौंपदिया 
है व मेरे घरमें मेरे पुत्र व उनकी बधू मुझे हेपू्वेक भोमन पान 
दे दिया करेंगे अथवा साधर्मी भाई मेरे, भोजन पानके प्रबधमें 
सावधान रहेंगे तब वह इस भाठवें नियमकों घारण करता है- 
इसका स्वरूप इस भांति देः-- 
सेवाक़ृषिवाणिज्यप्रसुखादारम्भतों व्युपारमाति ! 
प्राणातिपातहेतोथोडसावारम्मविनिदृत्त: ॥ ९४४ ॥ 
* (२० क० ) 
भावाथ-जो श्रावक नीचोंके घातके कारण सेवा, खेती, 
व्यापार आदि आरम्भ कार्योसे विरक्त होता है वह आरस्म त्याग 
प्रतिमाका धारी है । 
ऊं किंचि गिहारंभ चहुयोच वा सथा विचजेई । 
आरंभणिपत्तिमह सो अट्ठछु सावऊ सणिऊ ॥ 
( वखुनंदि आ० ) 
भावाथे-नो मृहका आरम्म थोड़ा हो या बहुत सदा ही 
न करे सो आरंभते छूटा हुआ आठवां श्रावक होता है | 


हा [पु 


निरारम्भ:ः स विज्ञेशे सुनीनन्‍्क्रेहेतकल्मपेः । 
कूपाछ) सपे जीवानां नारभ्स विद्धातियथः ॥<4४०॥ 
( झ० ग० ) 


(२०५ ) 


अै-जो आवक संब जीवोंपर दयावान हो आरम्भ नहीं 
करता है वह निरास्म्भी है ऐसा नानंना चाहिये। यह बात दोष 
रहित मुनीद्रोंने कही है । हे 

आरम्भ दो प्रकारके होते हैं;-एक तो व्यापारका आरम्भ 
अझसे रोनगारके ढिये तरद २ के उद्योग करना जिनसे बचानेपर 
भी हिंसा सर्वेथा नहीं बच सकती । 

दूमरे घरके कार्मोक्ा आरम्भ जेसे पानी भरना, चूहा 
जशना, चक्कीमें पीपना, ऊखलीमें कूटना, घरको झाड़ना बुहारना, 
रप्तोईका बनाना इत्यादि | इन दोनों प्रकारके आरम्मोंकों यह 
नहीं करता है; किन्तु धम काय्ये निमित्त नो आरम्भ हैं उनका 
इसके त्याग नहीं है, उन घमे कांस्थोक्रो बहुत यत्नके साथ 
करेगा जैप्ता कि कहा है:- न्‍ 

५ ज्ञ करोति न कारयति आरंभविरतः श्रावक्रः कान्‌ रृष्या- 
दीन रुषीसेवावाणिज्यादि व्यापारान्‌ न पुनः रनपनदानपूजाविधा- 
नादि, भारंभान्‌ तेण अगिषाते अनंगत्वात्‌। पुत्रादीन्‌ प्रति अनुमते 
कदाचित्‌ निवारयितुम्‌ अशक्यान्‌ | मनोवाक्ायेः छृतकारितास्यामेव 
सावचारम्मो निवतेते इत्यत्न तात्पर्य: | ? 

.. (सा० घ० ) 

भावाथ-खेती, सेवा, वाणिज्य जादि व्यापारोंको न करता 
दे न कराता है; परःतु अभिषेक, दान पूजा विधानादिके व्यापा- 
रका त्याग नहीं. है | उनमें हिंसा होते हुए भी इसके त्याग नहीं 
मा हे आदिकोंको जब वे रा और आप उनको रोक 

सलाह दे सक्ता दे जभी इसको मन, वचन,' 


(३०६ ) 


कायसे जारंभको खुद करने तथा करानेका त्याग है, किन्तु 
अनुमति देनेका त्याग नहीं है-ऐसा प्रयोनन है | 

किसी किप्तीका ऐसा मत है कि यह व्यापारादिको तो त्यागे, 
परन्तु रसोई बनाना, पानीमरना अपनेलिये आवश्यक कार्मोको 
अभी नहीं त्यागे; परन्तु ऐसा खुलासा कहीं देखनेमें नहीं आया। 
बघुनेदिश्रात्रकाचारके मतसे तो घरका कुछ भी - आरम्म नहीं कर 
सक्ता, परन्तु यदि वह अकेला हो और जीविकाकों कोई. उपाय 
न हो तो वह पापरहित कोई जीविका-कर सक्ता है नेसे आरंभ 
रहित चाकरी व किसी कारीगरीका बनावा आादि-ऐस्ता मत पं० 
मेधावीका है । नेसे 


फद्ाचिज्वीवनामभावे निःसावद्ये करोत्यपि। 
व्यापारं धम्सापेक्षमारम्मदिरतोडपि वा ॥३५७॥ 
.. (घ्मसंग्रह) 
भावा्थ-किसी वक्त नीविकाका उपाय न रहे तो पापरहित 
आरम्म घधर्मकी अपेक्षाकों लिये हुए कर भी सक्ता है। इस्त 
वचनसे यह प्िद्ध होता है कि भव वह आनीविका कर सक्ता है 
तब यदि अकेला हो तो अपने लिये भोनन व पानका भी उपाय 
कर सके तथापि यह . अपवाद मांगे दीखता है । राजमागे यही 
श्रेष्ठ है जो कोई जारस्म करे, करावे नहीं । - 
इस ओणीमें आकर आवक -अपना व्यापार पुत्रादिकोंक्ो तो 
सौंपता- ही है, किंतु अपनी सर्वे परिग्रहका विभाग-कर देता दे | 
मिसको जो देना होता है दे देता है. व-दान करना होता है कर . 


(२०७ ) 


लेता है और अपने योग्य थोड़ा साधन वस्त्र जादि रख लेता है 
सो भी उनको व्याजमें नहीं लगाता दे | इस घनको वह समय२ 
पर धर्म कार्यों व परोपकारमें खचे करता है | 

अब बह विशेष उदास रह एकाँत सेवन करता है, भपने 
पुत्रादिक व अन्य साधर्मी जो निमंत्रण दे जांय वहां जा 
जीम जाता है। जो अपनेको त्याग भाखड़ी हो सो बतला 
देता है। यदि किसी भी घरके कामकानकी व व्यापार 
सम्बन्धी कोई सलाह पुत्रादिक पूछें तो प्रम्मतिरूप कहकर नफा 
नुकसान बता देवे-प्रेरणा न करे | यदि पुत्नादिक पूछे कि आन 
रसोईमें क्या २ बने तो वह केवल मात्र उन चीनोंको बतला 
देवे जिनसे शरीरको अनिष्ट होता हो कि यह मेरेक्ो हानिकारक 
हैं, परन्तु अपने विषयकी लोलुपताबश किप्ती भी वत्तुकों बना- 
नेके लिये भाज्ञा न करे | पानी प्राशुक लेकर थोड़े नछसे अपना 
आवश्यक काम करे । ७ मी अणीमें ज्ञानक्रिया अधिक करता था 
यहां बहुत कम करता है | जबत्र पूजननादि जारम्म करना हो तो 
थोड़े प्राशुक जलसे नहा छेवे-। जीवहिसा बचानेका बहुत उपाय 
रखे | मल्मृत्र व नर आदि सुखी जमीनमें क्षेपण बरे। सवा- 
रीपर चढ़नेका त्याग करे, धोडा गाड़ी, बेलगाड़ी, पाछकी आदि 
पर न चढ़, वर्योकि ऐसा करनेसे जीवोंकी रक्षा नहीं कर सकता। 
रात्रिको प्राशुक भूमिपर किसी धर्म कार्येवश चछे, यदि जीबोंके 
संचारकी शंका हो तो चांदनी व दीपकके प्रकाशमें चले | अपने 
दाथसे दीपक न जलावे, परन्तु स्वाध्यायादि घमें कायोके- लिये 
दीपक जुछा सक्ता दे; क्योंकि घमम सम्बन्धी भारम्मक्ा.त्याग नहीं 


(२०८ ) 


है | कपड़े न धोवे, पंखा न करे | अपने कषड़े मेले हो तब पूर्ण 
व कोई साधर्मी छे जाकर घोकर दे देवे तो महण कर ले। आप 
आज्ञा करके न घुलुवावे | शञानानंदश्ावकाचारमें इस प्रतिमाका खरूप 
इप्त भांति कहा है - 

“ इसके व्यापार व रसोई आदि आरस्मक्ा त्याग है, दूध- 
रेके व अपने घर न्यौता बुलाया जीमें ” यद्यपि स्वारीपर चढ़के 
चलमनेका त्याग यहांसे शुरू होकर जागे सर्व स्थानोंमें रहता दे 
तथापि किस्ती किस्तीकी यह सम्मति है कि जो ऐसी पवारी है 
कि वह एक नियत किये हुए मार्गेपर ही अपने नियत कालूपर 
बिना हमारी प्रतीक्षाके जाती है याने उप्तपरर यदि हम जाएं तब 
भो जावे, न नावें तब भी जावे तो ऐसी सवारीपर चढ़के जानेमें 
कोई हमे नहीं है, नेसे रेलगाड़ी व द्रामगाड़ीं | इनकी जानेकी 
छाइन एक ही मुकरर है उसीपर यह सदा चलती है, निप्तसे 
उस्त छाइनपर जीवोंका संचार नहीं रहता, दृपरे इनके जानेका 
नियम व समय नियत ही है खाप्त किसी एकके लिये नहीं जाती 
है । इन दो कारणोंसे इनपर चढ़के देशसे देशान्तर जानेमें दस 
नहीं है-ऐसा कहते हैं | यद्यपि वर्तमान स्थितिको - देखकर यह 
युक्ति दी नाती है तथावि वेराग्यमय आत्मध्यानी विरक्तमार्गेकी 
शोभा पगसे 'गमन करनेमें ही है-निराकुछता भी उद्तीमे 


विशेष है 
आस्म्मत्यागी अभी घरको सर्वथा छोड़े नहीं है। अतः घरमें 


रद घमम साधन करे, यदि तीैयामादि करमेकी अमिलाषा हो तो 
अपने पुत्र व 'साधममी भाईको साथ ले पगसे. धीरे ९ घर्मोपदेश 


( २०९ ) 


करता, नीच ऊँच जैन व अमैन सर्वक्ों घमें मागेपर लगाता चले [ 
यदि घरमें न रहता हो और देशाटन भ्रमण ही करता हो तो भी 
एक दो साधमियोंके साथ पगसे घूमें ओर घर्मका प्रचार करे क॒ 
ऐसे प्रान्तोंमं घूमें नहेँ। श्रावकोके घर दप वीघ्र मीलसे अधिक 
दूरपर न हों । क्योंकि निवृत्तिके उत्सुकको निवृत्ति और निरा- 
कुलताके साथमें रह कर विशेष धर्मसेवन करना योग्य है | 


रे व टामपर चढ़ना या नहीं इस विषयपर सर्वथा स्वीका- 
रता व निषेष हम अपनी वुद्धिके अनुप्तार नहीं कर सक्ते, ज्ञान- 
वान विचार लेते | तौभी हमारी सम्मतिर्में आरम्भ त्यागीके लिये 
किसी भी सवारीपर चढ़ना योग्य नहीं है। उप्तकी विरक्तता 
डइप्तको स्वतंत्र रहने हीकी आज्ञा देती है | 


अध्याय पन्द्रहवां । 
परिगप्रहत्याग प्रतिमा । 
इप्त प्रतियाका खल्प इस भांति हैः- 
चाछ्रेदु दशाणु चत्तए ममस्‍्त्यमुत्छज्य निर्मेघत्वरतः । 
स्वस्थ सन्‍्तोंषपरः परिचित्तपरिग्रहादविरत)॥ १४५ 
( ₹० क० ) 
भावाथ-जो बाहरके दप्त प्रकारके परिग्रहोंमें ममताको छोड़ 
करके मोहरहित होता हुआ अपने स्वरूपमें ठहरता है, सन्तोषमें 
लीन होता है- चह पर्चित्त परिन्‍्हरसे विरक्त श्रावक्ष दे | 
यहां वह अपनी शेष परिग्रहको विभाजित करके अपने 


पास कुछ पहनने ओढ़ने योग्य वर्र व खाने पीनेका पात्र 
रखकर ओर सर्व को त्याग देता है । 
सागारघर्मास्तमें इस भांति कहा है।- 
एवमुत्तज्य स्वेस्व मोहामिभवद्मानये | 
किंचित्कालं गृहे तिछ्ठेदोदात्य भाववन्सुधीः ॥ ९१॥ 
यृदे तिष्ठति इति अनेन स्वांगाछादनाथ वस्त्रपात्रधारणमत्त: मूछों 
अस्य लक्षयति ते विना ग्रृहावस्था अनुपपत्ते: । 
मुत्तूण बच्छमेत्त परिगाह जो विवज्नए सेप्त | 
तच्छवि मुच्छे ण करदि भाणसतों स्रावऊ णवमों ॥ 
भावा्थ-यहां मोहकी हानिके छिये सर्व परिग्रहको छोड़कर 
घरमें कुछ कार उदासीनताक़ो भावता हुथा रहता है। ऐवा 


कहनेसे यह प्रयोगन- है कि अपने अंगक्ो ढक़नेके लिये वस्त्र 
मात्र रखता है | 


ज्ञानानंदश्रावक्राचारमें इस भांत्रि है:-४ अपने पदरनेको 
घोती, पछेबड़ी पोत्या ( पिरिपर ढझनेको ) आदि राखे है. अब- 
शेद त्यागे है । ”? 

“इप्त प्रतिमामें श्रावक्र पहल्ेसे अधिक उदाप्तीन रहे | सामा- 
यिकादि ध्यानरूप कार्योक्ना विशेष उद्यम रक्खे | भोगन अपने 
पुत्रादि व अन्य सावमियोंद्वारा निर्श्रित होनेरर करे, प्राशुक नछ 
बंते और मो क्रिया आठमींमें कही जा चुकी है उन सबको पाछे। 

सुमाषितरत्नसन्दोहमें यह छोक हैः- 
संसारदुमभबछूलेन किमनेन समेतियः । 


हक , 


नेःशोब त्यजीत ग्रे निम्न ते विदुरजिनाः ॥ 44१ ॥ 


हम 


(१३) 


भावार्थ-यह परिम्रद् संसार रूपी वृक्षका मुल दे, इससे 
जरा क्या प्रयोनन है- ऐसा समझकर जो सर्व परिग्रहको त्यागता 
है उसे परिग्रहत्याग प्रतिमावाला कहते हैं । 


प्रश्ष-परिग्रहसे कार्य तो जाठवीं अ्रणीमें ही नहीं लेता था 
यहां ठसने विशेष वया किया ! 


उत्तर-यथपि ८ वीं श्रेणीमें आारम्भके काये करता करता 
नहीं था और परिग्रहको इसने अपने पुत्रादिकों सॉप दिया था, 
तो भी इसने अपने पास द्रव्य वा वस्रादि रख छोड़ा था इससे 
इसकी मूला नहीं मिटी थी । ९ वीं अणीमें अपनी सब मुछोकें 
दूर करता है केवल वहुत ही जरूरी वस्त व भोनन खाने पीनेके 
लिये पात्र रख लेता है। यह आवक एकान्त घरमें द घर्मशालामें 
रहकर रात्रि दिन धर्मेध्यानकी चिन्ता रखता दे | 


अध्याय सालहवां । 
अलुधतित्याग-प्रतिष्ा ॥ 
अशुमतिरारम्मे वा परिग्रहे वोहिकेष कम वा | 
नास्ति खल घस्प समधघीरलुमतिविरत। से सन्तव्यः [ 
है १४८ हे ( २० क७ ) 
भावार्थ-जो आरम्ममें, परिग्रहमें वा इश्च लोक सम्बन्धी 
कार्योमें जनुमति कहिये सम्मति न देवे वह प्मान बुद्धिका घारक्ष 
अनुमतित्यागी दे | 
सर्वदा पापकारपेंएु कुछनेडठुणातें न था | 
ततेनालुमनन युर्द सण्यते घुडिशालिना ॥ <४२ ४ 
( अ० ग्र० ) 


(२१२ ) 


अथे-जो सदा ही पापके कार्योमें अपनी अनुमति नहीं 
करता दे याने सलाह नहीं देता सो अनुमतित्यागी है । 

४ घनोपाननगृहहद्डनिमोणपणप्रमुखानि तेषु.. मूह- 
स्थकायेपु अनुमनन मनसा वाचा अ्रद्धाने रुनि न करोति | भाहा 
रादींनां भारम्भाणाम्‌ अनुमननात्‌ विनिवृत्तो भवति | 

( एवा० से० टीका ) 

भावाथै-धन पेदा करना, घर, बानार, हवेली बनाना आदि: 
गहस्थीके कार्यों मससे व वचनसे रुचि न करे अर्थात्‌ सलाह न 
देवे तथा आहारादि आरम्म कार्योमें मी सलाह न देवे | भथोत 
९ मीं तक तो बह पुत्रादिके पूछनेपर घरके कार्मोमें सलाह बता 
देता था ब अपने शरीरकी रक्षाके हेतु भिह्ा इन्द्रीके वश न हो 
आहार करनेकी भी सम्मति पूछनेपर बता देता था। भत्र यहां 
यह सब त्यागता है| 

पहले ठो निमत्रण हो जानेपर जाता था| अब खास भोन- 
नके समय जो के जाय वहां भोनन कर लेता है-पहलेसे निर्मत्रण 
स्वीकार नहीं करता है । 
चअत्याल्यत्थः स्वाध्याये कुर्यात्‌ मध्यान्द्रवंदनात्‌ । 
जच््चेंस आमात्रित।) सो 5चात शूहे स्वस्प परस्ष वा 

| ६३१ ॥ (सा० घ० ) 

१० मीं मतिमावाला चेत्यालयम रह रवा याय करे | मध्या- 
हकी वन्दनाके ऊएर नो बुरूवे अपने या दूस्तरेके घरमें 
जीम जावे | 


(२११३ ) 


नोट- इससे यह प्रयोनन समझमें नहीं भाता कि दोपहर 
बाद भोजनको जावे । पर यह अभिप्राय है कि एक दिनके ४ भेद 
हैं प्रातःकाल, मध्यान्दकाल, अपरान्दकाल, और साययक्राल । हरएक 
कार ३ घंटेका होता है इप्त कारण ९, बजेसे मेध्यान्हकाल प्रारंभ 


दोता है सो चन्दना करके आहारको जावे और प्तामायिक्रके समय 
तक्त निबट ले | 


इसके परिणाम पहिलेसे बहुत विरक्त हैं। घर सम्बन्धी 
कार्मोकी पछाह देना भी नहीं चाहता है । घरके त्वागका उत्हुक 
है। शेष क्रियाएं पहलेकी भांति पाल्ता है | वच्नके परिग्रहको 
भी यथाशक्ति घयाता है | शीत व उप्णकी बाधा पहनेक्ा अम्याप्त 
करता है, क्योंकि यह थीघ्र ही खंड वर््रघारी झुछक होनेका 
छुक्क हो रहा है | यह अत्यन्त उदाप्तीवताको चाहनेवाढा एकांत 


ग्रह व घम शाला व नगर बाहर रहकर अपने कमके नाशका 
उद्यम करता है | 


अध्याय सतन्नह॒वां । 
जउदिछतत्थाग-प्रतिसा | 
छुछक और ऐलक | 
शहतो छुनिवनलित्त्वा शुरूपकण्डे बतामि परिगृत्य | 
भैध्याद्ानस्त पस्यन्लुत्कूछश्लखण्डघर३ ॥१४७ 
( रण०क० ) 
भावार्थ-नो घरको निहुकुल छोड़कर घरसे सुनि मद्दारानके 
पाप्त वनमें नाता है और गुरुके निकट अतोंका घारण करके भिक्षा- 


(२१४ ) 


चृत्तिसे भोजन करता हुआ तप करता दे सो खण्ड वच्नरका घारी 
उत्कृष्ट श्रावक है| 
स्वनिमित्त त्रिधा थेन कारितोष्छुमतः कृतः । 
नाहारों गहछ्यते पुंसा त्यक्तोदिष्ठ! स सण्यत्ते ॥८४श| 
[ रु० र० ] 

अथ- जो भपने निमत्त किया हुआ, कराया हुआ व अपनी 
अनुमत्ति या सलाह या रुचिसे बनाया हुआ ऐसे तीन प्रकारका 
मोनन नहीं अहण करता है सो उद्दिष्ट आहार त्यागी आवक दै | 

८ पात्रे उद्देशयनिमोयतमुद्दिष्टः प्त च णसी आहारः उदिष्टा- 
हारः तस्मात्‌ विरत:--- 

स्वोद्दिष्ठापिडोपधिशयनवराप्तनवसत्यादे: विरतः य अन्नपान 
स्वायखाद्यादिक॑मक्षयति भिक्षाचरणेन मनवचनकायकृतकारित 
जनुमोदनारहितः | मह्य जन्ने देहि इति आहार प्राथनार्थे दरोह- 
घाटनं शब्दज्ञापनं इत्यादि प्रार्थनारहितं, मकारत्रयरहित चमेजल- 
घृत॑तैलरामवादिमिंः अस्एप्ठे.. रात्रावाकृते. चांडाल्नीचलोक 
मार्नारशुनकादि स्पशरहित यतियोग्य भोज्य | एकादशके 
स्थाने हुत्कृप्ठः श्रावकी भवेत्‌ द्विविषः वर्रकपर: प्रथम: कोपीन- 
यरिग्रहोडन्यस्तु । कोपीनो35प्ती रात्रि प्रतिमायोगं करोति नियमेन 
लोच पिच्छे घृत्वा सुंक्ते हि उपविश्य पाणिपुटे | ” 

( स्वा० का० सं० टीका ) 

किसी पात्रके लिये भोनन चनाना है इस उद्देशसे बनाया 
हुआ भोजन उद्दिष्टआहार है। इस प्रकारके आहारसे नो विस 
हो सो उद्धिहत्यागी है अर्थात्‌ जो बुलाया हुआ किसी खाए 


( २१५८) 


जगह भोजन करने न जावे | भोजनके समय जावे जो भक्तिसे 
पड़गाहें वहीं भोनन कर छे। , 

यह आवक खाप्त उसीके लिये बनाया हुआ भोजन, शब्या, 
आप्तन, बत्ती आदिसे विरक्त रहता है। अन्न, पान, स्वाच, 
खाद्य चारों ही प्रकारका भोजन भिक्षारूपसे करता है। मन, 
वचन, कायसे भोजन बनाता नहीं, वनवाता नहीं, न बने हुएकी 
अनुमोब्ना करता है | जो श्रावकने खाप्त अपने छिये बनाया है 
उसीमें से त्रिभागरूप जो वह भक्तिसे दे डसे लेता है | मुझे 
अन्न दो ऐसी जाहारके ढिये प्रार्थना नहीं करता, न यृहस्थीके 
बंद दरवाजेकों खोलता है, न भोजनके लिये शब्द करके पुकार- 
ता है | मच मांस मधुरदित, चममें रक्खा मर, घी, ते आदिसे 
विना छुआ हुआ, रात्रिको न बनाया हुआ, चांडाल, नीच 
आदमी, बिल्ली, कुत्ता आदिसे नहीं स्पशे किया हुआ मुनियोंके 
योग्य भोननको अहण करता है । यह उत्छष्टआवक दो प्रकारका 
होता है ! प्रथम एक ही वस्त्रका घारी, हितीय केवछ कोपीन 
मात्रधारी । कोपीनघारी राभिको मोनसहित प्रतिमा>योग घोरे, 
कायोत्सगे करे | नियमसे अपने केशोंका छोंच करें, मोर पीछी 
रबखे तथा अपने हाथर्में ही ग्राप्त रखाकर बेठकर खाबे | प्रथमकों 
छुल्लक ओर दुूसरेको एक कहते हैं | 

स द्वेघा प्रथमः स्पश्चमृषनान्‌ अपनाययेत्‌ । 

सितक्रीपीनसंव्यान: कर्तरया वा क्ष्रेण वा ॥ ३८ ॥ 

स्थानादिषु प्रतिलिखेत म्रदुपकरणेव सः | 

कुयादेव चतुष्पव्याप्ठपवार्स चतुविघस ॥ ३९॥ 


(२११६ ) 


स्वये समुपविष्ठोअचात पाणिपात्रेईथ भानने | 

से श्रावक्रपृह गत्त्वा पात्रपाणिस्तदंगणे || ४० ॥ 

स्थित्तवा मिक्ञां धर्मलाम भणिर्तवा प्राथेयेत वा | 

मौनेन दरशेयित्वाउगंमू छामाठामे समो5चिरात्‌ ॥ ४१ ॥। 

निगेत्यान्यद गृह गच्छेत मिश्नोद्युक्तस्तु केनचित्‌ | 

भमोननायाधितो5चात तछ्लुक्‍त्वा यद्‌ मिलित मनाकू ॥ 8४२ ॥ 

प्राथयेतान्यथां भिक्षां यावत्तवोद्रपूरणीम्‌ | 

लभते प्राछ्ठु यत्राम्भत्तत्र संशोध्य तां चरेतू ॥ ४३ ॥ 

आकाक्षन्‌ संगम भिक्षापात्रप्रक्षालनादिपु । 

झबय यतेत चादपे: परथाउसेय्मो महाव्‌ ॥ ४४ ॥ 

यसत्वेकमिक्षानियमों गत्वाउ्यादनुमन्यप्ती | 

अुक्त्यभात्रे पुन। कुर्यादुपवासमवश्यक्रम्‌ || ४६ ॥ 

तद्नतद्वितीवः किन्त्वायेप्तेशो छह्लत्यतों कचान्‌। 

कौपीनमात्र युग्वत्ते यतिवत्मतिमासनम्‌ ॥ ४८ ॥ 

स्वपाणिपात्र एवात्ति सशोच्यान्येन योजितम्‌ । 

इच्छाकारं समाचार मिथः-प्बे तु कुषेते ( स्वा० घ० ) 

भावार्थ- ग्यारह प्रतिमाधारी दो प्रकारका होता है| पहला 
झुछक जो सफेद कोपीन और उत्तरवस्र याने खेड वस्त्र रक्खे 
तथा अपने मूंछ, डाढ़ी और प़िरके केशोंका लोंच कत्तरनी या 
छुरेसे करावे | कोमल उपकरण याने पीछीसे स्थान आदिको ज्ञाड़- 
कर बैठे तथा मासमें चार पर्वीके दिन चार प्रकार आाहारको त्याग 


उपबाप्त करे | स्वये बैठ हाथमें रखबाकर वा वर्तेबमें छेकर भोमन 
करे | झुरतक करवक हाथमें पात्र लिये हुए गृहस्थीके घर्में 


(२१७) 


आँगन तक जावे और खड़ा होकर “ घमंलाभ ” कहे, मौदसे 
अपना अग दिखावे | यदि वे पड़गाह के तो ठीक नहीं तो लाभ 
व अठाभर्में समभाव रखके दूपरे घर जावे । अपने पाप्त पानीके 
पात्रके सिवाय १ भोनन लेनेका भी पात्र होता है उसमें जो 
भोजन कोई श्रावक्र दान कर दे डसे ले दूपरे घरमें मावे, जहां- 
तक डदर पूर्ति होने तक न मिले चहांतक जावे फिर किसी घरमें 
प्राशुक जठ लेकर वहां भोजन कर लेवे और भिक्षाके पात्रको 
आप ही धो लेबे | मद नहीं करे, नहीं तो बड़ा असंयम होचे | 
निप्त क्षुरूलूकको एक ही घरमें मिक्षाका नियम हो वह एक ही 
धरमें नो मिले सो भोजन कर ले ओर जो न मिले सो अवश्य 
उपवास करे | 

दूसरा भेद ऐलकरकता दे सो भी पहलेकी भांति क्रिया करे, 
किन्तु उप्तमें विशेष यह है कि यह जपने केशोंका छॉच आप 
ही करे, केवल कोपीन मात्र घरे | यतीके समान आप प्रकाशमान 
रहे, अपने हाथमें ही नियमसे मोनन खावे जो दूसरेने विचार 
पूर्वक हाथमें रख दिया दो तथा यह श्रावक्र परस्पर इच्छाकार 
करे इसको वई घरते लेनेका निषेध है, क्योंकि ऐेलकके पास 
ललका पात्र तो होता है, परन्तु भोनन रखनेका पात्र नहीं 
होता | 

बसुनेदिश्नावक्ाचारमें भी ऊपरकी भांति ही कथन है । 
ज्ञानानमंदभ्रावकाचारमसें इस भांति कथन हैः- 

४ उत्कृष्टभ्रावक्र बुलाया नहीं जीमें, कमंडरू, पीछी पछे- 
बड़ी छंगोटी स्प्षे शुद्ध छोहेका शेष॑ पीवलछ आदि धातुका और 


(९११८ ) 


पांच घर से भोजन लेना | अतके धर पानी छे वहां बैठ भोमन 
करे | कातरया करावे, ऐलक कमंडर पीछी करपात भाद्ार, 
छोंच करे | छाल लूंगोटी सखे है और ठंगोट चाहिये सो भी 
लेय, श्रावकके घर कहे अक्षयदान नगर, मंदिरि थे मठ वाह्ममें 
वसे है | 
ओपास्वनाथपुराणमें इस भांति लेख है:- 
# जो मुरु निकट माय ब्ंत गंदे, धर तंन मठ मंडर्पमें रहे | 
एक वस्तनन तन पीछी साथ, कटि कोपीन कमेंडड प्ाथ | 
मिक्षों भानन राखे पास, चारों परब करें उपवास । 
» छे उंदंड भोमन निर्दोष, ढटाम अंछाभ रॉग ना रोष | 
उचित काल कतरावे केश, डाढ़ी मूछन राखे लेश | 
तप बिघान आगम अभ्यास, शक्ति समान करे गुरु पाप्त | 
यह झुछके श्रावककी रीति, दूनो ऐलक अधिक पुनीत । 
जाके एक कमर वोपीन, हाथ फकमेंडड पीछी लीन । 
विधिसे बेठ छेहि आहार, पानपात्र आगम अनुसार | 
करे केश लंचन अतिधीर, शीत घाम सब सद्दे शरीर | 
सोरठा-पान पात्र आहार, करे जलांजुछि नोड़ सुनि। 
खड़ो रहो तिहवार, भक्ति रहित भोमन तने। 
दोहा-एक हाथ पर आाप्त घर, एक द्ाथर्में छेहि | 
आवकके घर जायके ऐकक अप्तव करेय। 
छुछरूका खुलासा कतेव्य । 
क्षुक्ृक एक लंगोटी और १ खंड वत्म रखे मिम्तसे सर्वे 
इरीरको ढक न सके ताकि किसी अगको ख़ुला रखते हुए डांस 


( २३१९ ) 


मच्छर, शर्दी गर्मीकी परिप्तहोंको सहनेका भभ्याप्त करे | जलकेः 
लिये कमंडल व एक पातन्न भोननके लिये रवखे तथा मोरके परोंकी 
पीछी रखे, क्योंकि मोरके बाल ऐसे कोमछ होते हैं कि रंचमात्र 
भी हिंसा नहीं होती | भो ननके समय उदास रूप संतोषके साथ 
निकले | दर यह प्रतिज्ञा करे कि में किस ३ सुहलछेगें भोननाथे 
घूंमूगा व कई घरते थोड़ा २ भोनन लेकर जीमूे गा व एक ही 
घरमें नो मिलेगा सो ले छूगा। ऐपा विचारकर श्राबकके घरके 
द्वारपर व आंगन तक जा जावे जहां सव कोई जा सक्ते हैं। 
यदि श्रावक्र देखते ही पड़गाह छेवे और भाद्दार पानी शुद्ध कहे 
तो आ्रावकके साथ होऋर घरके भीतर चढा जावे, जो सम्मुख न 
खड़ा हो तो कायोत्सगें करके “ घर्मंठाभ ”? कहे | यदि इतसनेमें 
कोई पड़गाह ले तो चढा जावे नहीं तो ल्ोटकर दृप्तरेंके घरमें 
इसी भांति करे | यदि वह पड़गाह के और पग घुवाय चौकेमें 
भक्तिप्तहित के जाय ओर बैठावे तो आप सन्तोष सहित आहार 
करके तथा यदि एक ही घर जीम छेनेका नियम न हो तो पात्रमें 
जो आवक डाछ दे उसे ले और दूपृतरे घर जावे | यहां यह 
मालम होता है कि वह पात्र ढका हुआ होना चाहिये ताकि 
उप्तमें कुछ गिर न पड़े और फिर दूपरे घरमें जावे | जबभोज- 
नके योग्य प्राप्त हो जावे तो किसी श्रावक्के यहां केवल प्राशुक 
जकछ के बैठ कर भोजन कर के ओर अपने ही हाथसे मांन कर 
धो छेवे । कई घरोंक़ी प्रवृत्ति इसी लिये माछम होती है. कि 
गरीबसे गरीब दातार भी दान कर सके ओर उसको उद्दिष्ट 
दोष न छगे। परन्तु वर्तमानर्में एक घर ही जीमनेकी 


(२९२० ) 


प्रवृत्ति दृधरेकी - अपेक्षा अधिक रुचिकर मातम होती है 
अथवा किप्ती २ का ऐपा सी कहता है कि पांच घर एक ही 
सीधमें हों तो इस प्रकार पांचोंके यहांसे भोमव-ले आहार कर 
ले और फिर निवृत्त हो जावे | छुछऊ त्रिकाल सामायिक व प्रोष 
धोपवाप्त अवश्य करे । अधिक वैराग्य ओर जात्मज्ञानकी उत्तंठा 
रखकर उद्यम करे ! 
एऐलकका कलेव्य | 
झुल्डकके समान सामायिक व मोषघोपवास करे | रात्रिओो 
मौन रख ध्यानमें छीन रहे | एक ढंगोटी मात्र वल्न व पीछी 
मंडल रकखे | भोजनके समय सुहस्कोंक़ी व घररोक्की प्रतिज्ञा कर 
जावे । यदि कोई नाते ही पड़याह के तो ठीर नहीं तो कायो- 
त्पगे करके अक्षयदान कहे, इतमेमें वह आवक पडयाह के तो 
जाकर चौकेमें बैठ व खड़े हो हाथमें ही भोनन करे अथौत्‌ 
आवक एक हाथमें रखता जाय और वह दूपरे हाथ लेता जावे। 
अपने प्तिर, डाढ़ी ओर मृछके केशोंका आप ही छोंच करे | 
विशेष ध्यान स्वाध्यायम लीन रहे | 
क्षुरुकक तथा ऐेलक्रके लिये यह जआावश्यक्न नहीं है कि वह 
रोम व्रतसंख्यान तपके अभिप्रायस्ते ऐप्ती अटपटी जाखड़ी छेवे 
जिप्तत्ते गृहस्थ लोग खासकर अनेक प्रकारकी वस्तुओंका संग्रह 
कर द्वारपर खड़े हो वाट देख । नव कभी अगने शरीरकी ऐपी 
स्थिति देखे कि आम आहार नहीं प्राप्त होगा तो भी मेरे ध्यान 
व स्वाध्यायमें कोई आकुछुता न होगी तथा जान सुझे अपना 
अपना अतरायकर्म अनमावा है तो कोई जटठपटी जाखड़ी रख छे, 


(२११ ) 


जैसे कि पड़गाहनेवाढा ऐसी स्थितिमें प्राप्त होगा तो आहार ' 
हेंगे अन्यथा नहीं। यदि प्रतिज्ञाके प्रमान प्राप्त न दो तो भाहा[र 
न लेवे ओर अपने ध्यान स्वाध्यायके स्थानको छोट जावे | नियम 
रूपसे रोन अटपटी आखड़ी झुक्क तथा ऐलकरकों करना चहिये 
यह बात कहीं देखनेमें नहीं आ,ई किन्तु प्रायः प्ताघारण 
रीतिसे दी अनुद्दिट भोजन लेकर घम्मध्यान करनेकी आज्ञा 


पाई गईं दे | 


अध्याय अठारहवां । 
विवाहके पश्चात्‌ आवश्यक शहस्थके संस्कार । 

गत अध्यायोंमें गृहस्थश्रावक्र किस प्रकार अपने घ्म, झर्थ 
और काम पुरुषार्थक्री अछे प्रकार अपनी कपायोंके अनुपतार सम्पा- 
दन करता हुआ मोक्ष पुरुषार्थाा उच्यम करे और, अंतर्में ऐलक 
तक अभ्यास्त करता हुआ झनिपनेके योग्य हो यह बात वर्णन कर 
दी गई दे । जो गृहस्थीका पुत्र गुरुकुलमें विद्याम्यास्के लिये गया 
था वह जव विद्या अच्छी तरह प्राप्त कर अपने घर्में छोटता है 
तत्र मातपिता उप्तको मृहस्थ घर्मके पालनेके योग्य अभिलाषी जान- 
करे उप्तका विवाह करते हैं। उत्तके पश्चात्‌ बह गृहस्थमें किप्त प्रकार 
रहे ओर क्या २ आवश्यक संस्कार उसके लिये हैं इनका वर्णन 
आअंगे किया जाता है | 

नं० १८ वर्णलासमक्रिया-नव यह विवाह करके था 
जाता है तब संतानके अथ ही ऋतु समयमें काम सेवन करता: 
है। कौर अपने कतेव्यको सीखता है| नब इसकी स्त्री धरके 


( २९६२ ) 


'कामकाममें चतुर हो भाती दे और यह पुत्र जपने गृहस्थ योग्य 
सर्वे व्यवहारमें प्रवीण हो जाता है ओर अपने पितासे स्वतेत्र रह 
आजीविका कर सक्ता है तब यह वणलाभ क्रिया की नाती दें 
भिप्तसे यह स्वतंत्नताके साथमें अपने पुरुषाथोक्री सिद्धि कर सके। 
नव तह इस योग्य नहीं होता द्वे तबतक पिताके ही साथ एक 
ही घरमें रहता है । जब सब तरह योग्य हो जाता है तब पिता 
अपनी इच्छासे इसको स्वतंत्रता दे देते हैं | उस॒ समय मंत्र 
पूवेक यह क्रिया की माती है। पिता अपने पुत्रों भच्छी उन्नति 
करनेके लिये यह खतंत्रता देता है न बिलकुल छूट नानेके लिये | 
इनका पिता व पुत्रका सम्बन्ध नहीं छूटता है| इस क्रियाकी 
आवश्यक्तार्म महापुराणमें श्रीनिनसेनाचास्त इप्त भांति कहते हैः- 
४ ऊह भायोप्यथं तावदस्वतंत्रों गरोगदे। 
तत; स्वातर्पसिरतययथे वर्णलाभो5ह्य वर्णितः ११७॥ 
घर्थात-भब तक इसप्तकी वधू ऊड़ा है अर्थात्‌ विज्ञ ( तजु- 
कार ) नहीं है तब तक यह जपने पिता ह्वी के घरमें माता 
पिताके सवेशा आधीन रहे, परन्तु इसके पश्चात्‌ इप्तको स्वतंत्र- 
ताकी पिछिके किये वर्णहाभ-क्रिया की जाती है। निम्त तरह 
'एक म्यानमें दो ततवार नहीं रह सक्तीं ऐसे ही एक घरमें दो 
प्रवीण पुरुष व स्त्रियां एक साथ वहीं रह पक्ती- समय २ पर 
सतत्रदाका धात होता है। इसीलिये आमइल घर २ में लड़ाई 
रहती है, क्योंकि हमने स्व संस्कारोंकी मिा दिया दे और 
पु्वीचायोक्षी जाज्ञाका छोप कर दिया है । 


(२२३ ) 


इस्त वणेलाभक्रियासे यह पुत्र बधू एथक खाते, पीते, पोते, 
बैठते हैं; परन्तु एक घरके हातेमें न रहें सो नहीं दे | एक घरके 
हातेमें व निकटके ही घरमें रहते हैं | 

इस फक्रियाकी विधि । 

शुभ दिनमें पहलेकी भांति सात पीठिकाके मंत्रोंसे पूना 
होम भादि क्रिया की जावे फिर सवे श्रावक्र मंडढीके स्तामने उनकी 
साक्षीसे पिता पुत्रकों घन घान्यादि द्रव्य देवे ओर यह आज्ञा करे। 
“घनप्रेतदुपादाय स्थित्वाउस्मिन्‌ स्वशहे पृथक | 
शहिघमस्त्वथा घाये। कृत्त्नो दानादिलक्षणः ॥१४०७ 
यथाउस्मत्पितृद्सेन घर्नेनास्मामिर जितस्‌ | 
यहा घमश्व तबत्त्व बशों घमोचुपाजेब ॥ १४१ ॥७ 

भावाथ-हे पुत्र ! इस घनको ले और हस्त जुदे अपने 
घरमें रहकर सम्मूणे दाव पूज। भादि धर्म करते हुए गृहस्थी 
घर्मेका पालन कर। मेसे हमने अपने पिताके दिये हुए द्ृव्यसे यश 
और धघमंको पेदा किया है तैसे तू मी यश और धर्मंका छाम कर। ?” 

उप्त समय वह जुरे मक्त नमें माकर रहे ओर भोजन करें, 
करावे, बड़ा आनन्द माने | इप्त क्रियाके कर लेनेसे पिता पुत्रका 
सम्बन्ध नहीं दृट्ता दै। पिता पुत्रकी रक्षा व पुत्त पिताकी भक्तिमें 
लवलीन रहता दे तथा पिताकी ज यदादमें पुत्रका सम्बन्ध फिर 
भी वना रहता है ऐप़ा भाव समझमें आता है । क्योंकि पिताके 
गृह त्याग करनेपर उस्तक्षा पुत्र ही उप्तकी जायदादका स्वार्मी 
बनता है | 


(३१९२४. ) 


: इस वर्णलाभ-क्रियासे यह भी लाभ विदित होता है द्वि 
यदि एक पिताके कई पृत्र हैं तो वे स्व स्वतंत्रतासे रहें, धनोपा्मन 
करें और-पररपर घनके अर्थ कोई तकरार न करें| स्वतंत्रतासे 
जो उपानन करे उसके ,स्वामी वे अरूग २ रहें, यदि एक ही 
व्यापार करें तो व्यापारके छाममें अपनी २ पूंजी व, श्तौके 
अनुप्तार नो फायदा हो उप्तका विभाश्र कर लेवें। इसमें सन्देह 
नहीं कि सामथ्य होमेपर यदि परतंत्रताकी बेड़ीमें पड़ा रहे तो 
कदापि घन, घम्मं और यशकी बढ़वारी नहीं कर सक्ता | सततेत्रता 
ही अपनी मानप्तिक व शारीरिक शक्तियोंका उपयोग कराती है 
तथा अपने उद्योगर्में जो विन्न आयें उनको धीरजके साथ पहने 
ओर दूर करनेका साहस प्रदान करती है | नो घनिक पुत्र पिताकी 
जायदादको ही खाते और स्वयं उद्यम करके परिश्रम नहीं करते 
हैं वे आलसी, सुस्त, विषयानुरागी, मदान्ध और अधर्भी बन जात्ते 
हैं और अपने मनुष्य-जन्मकझी वृथा गमा देते हैं | अतएव यह 
१८ वां संस्कार मनुष्यकी उन्नतिके लिये अतिशब उपयोगी 

१९, कुलचर्याक्षिया-इहप्त प्रकार खतंत्रतासे रहता 
हुआ वह गृहस्थी होकर गृहस्थके कुछका आचरण करे अर्थात्‌ 
नीचे लिखे पटक साधन करेः-- 

१. इज्या-श्री अरहंतकी नित्य पूजा करे | 

२. वार्ता-भानीविका अपने वर्णके योग्य ६ प्रकार करे 
याने जसि, मप्ति, व्यापार, हूृषि, शिर्प व पशु-पारून या 
विद्या | ब्राह्मणके लिये कोई जानीविका नहीं है । उसको शिन- 
पूजन व जिन-शारस्त्रोंका पठनपाठन करना ही योग्य है और 
यही उप्तका मुझय कार्य्य है | 


( १९४६ ) 


. ३, दृत्ति-चार प्रकारका दान करे, दयासे सर्वका उपकार 
करें, भक्तिसे पात्रोंकी देने, अपने समान जेनियोंको औपधि, 
शासत्र, अभय, भूमि, सुबर्ण इत्यादि भी देवे, जिप्तमें वे निराकुर 
हो गृहस्थके कततेव्य कर सकें। 
९, स्वाध्याय-शासत्रोंको पढ़े, सुने व सुनावे । 
. &. संयम-प्राणप्रंयम और इन्द्रीसेयम पाले, भितेन्द्री रहे | 
६. तप-ध्यान व डपवाप्त अत आदिक कय्व करे | 


२० गृहीमसिता ( गृहस्थाचायक्री क्रिया +-मत्र यह 
गहत्थी अपने उद्योगसे घन, धर्म यशक्री बहा ले तथा लोकमा- 
न्यता प्राप्त करले ओर यह देखे कि मेरेमें अन्य गृहस्थियोंको 
गृहरथधरममें चलानेकी योग्यता दे तव यह गृहस्थाचार्यके पदको 
शहण करें | उप्त समय प्रथमकी भांति पूजा आदि द्वोकर यह 
मुख्य दोवे और तबसे इप्तको श्रावक्र लोग वर्णोत्तम, महीदेव, 
सुश्नत, द्विनप्तत्तम, निघ्तारक, ग्ामपत्ती, मान योग्य ऐसे ना्मोपि 
सत्कार करें | तबसे यह अन्य ग्रह स्थिश्रफे गर्भोाघानादि सेरका- 
रेंको कराडे, उनकी प्रतिपाछता करे, न्याय और घमंमें औरोंसे 
अधिक सुशमतासे बत । अपने शुभाचरणसे अपना प्रभाव प्रगटावे | 
आनकल पंचायतियों में बहुध। चौयरी, सेठ, रखियर व पंच होते हैं॥ 
ऐसे चौधरी, ऐेठ व मुखिया पहले गृहस्थाचाय्य ही हुआ करते थे। 
इनकी स्व व्यवहार क्रिया ओरेसि उत्तम और बह्कर रहती थी। 
अनन्पसद्दोरेमिः अ्ुतव सिकरिधारिशिः । 
स्वमुन्नाति नयन्वेष तदा5हेति गृरीशिताम्‌-॥१३339॥ ' 


( २२६ ) 


भावाथ-नत्र गृहृत्थीमें शासत्ज्ञान, आजीविका व धर्मादि 
क्रियाकी ऐप्ती उन्नति हो जाती है जो दूसरोंमें न हो | तब्र यह 
गुद्शीशिताक्रियाके योग्य होता है । अब भी यह रिव्रात्ष है कि 
चौधरियोंके विना विद्ाह्मदि कार्य नहीं होते, परन्तु अबके चोपरी 
फेवल रीति रिवान पुरानी लकीरके अनुप्तार मानते हैं; परन्तु 
पूमा, पाठादि संस्कार नहीं करा सक्ते और न अपना प्रभ व जप्ता 
पत्ते हैं | अतएव समानझ्ो शास्त्रानुस्तार धमके मागपर चढानेके 
हिये गृरीशिताक्रियाक्रो प्राप्त ऐसे प्रभावशाली गृहस्थाचा्योंत्री 
आवश्यकता है | 
हमारे मशइयोंक्री इस सनातनके मर्गकी देख इसके पाछनेके 
लिये तुरन्त उत्साही हो माना चाहिये; क्योंकि निराकुछताका 
यही मार्ग है। नव्र गृहस्थी कुछूचस्यमिं प्रवीण हो यज्ञ और 
धर्म बढ़ा ले तब अन्य गृहस्थियोंक्रा अधिपति हो डनक्ो कुम/र्ंपे 
घचावे और घछुमागपर चले | 
२९१. प्रशांतता छिया-यह गृदृस्थी नेसे २ उच्ति 
करता नाता है पैसे २ प्रतिमा सम्बन्धी क्रियार्भोक्ों ढढ़ करता 
जाता है। नत्र इम ग्रृदृत्थाचायेके चित्तमें पूण शांति स्थापनेकी 
इच्छा होती है तब यह अपने समान सम हो पुत्र उप्तहो मूह 
स्थपनेत्रा सारा भार दे देता है और आप शांतताका आश्रय कर 
विपयोपे विरक्त रह स्वाध्याय व उपवाप्रसहित घरमें ही रह 
जपना जीवन विताता हैं। इस कथनसे यह विदित होता है कि 
- यह धीरे २ आर्म्मझ्शा त्याग - करता है भर ८ वीं प्रतिगाक्े 
(नियन पालने ढुग नाता है। 


(२२७ ) 


२२, गहत्याग क्रिया-नब गृहत्वीको पुत्र पौत्रादि- 
कॉके व धनादि परिय्रहके सम्बन्ध्में रहना भी अपनी सात्मोन्नतिमें 
बाधक मालठ्म होता है तब यह सर्व साधर्मी जनोंको बुअकर 
उनके सामने पूर्वोक्त पूजा आदि कर पृत्रक्नो नीचे छिखे भांदि 


शिक्षा दे व स्वये दानादि घमेमें अपने द्रठपका विभागकर घरकों 
त्याग देता है | 


“छुलक्रम त्वया तात सम्पाल्योउ्स्मत परोक्षतः | 

इअरधा कृत च नो द्वव्घ त्वयेत्य विनिषधोज्यताम ॥ १७६७ 

शएकांशो धर्मकार्येडतों छित्तीयः स्वगृहव्यये । 

ततीयः संविभागासम भेक््वत्शलहजन्मनाम १५१६६ 

पृतपश्चसंविभागाहां। समे पुत्र: समांशकेः । 

त्व॑ तु रत्वा ऋुलज्पेष्ठः सनन्‍तति नोडठुपलूय 0१५८७ 

अआतदरत्तिक्रियामंत्राविधिज्षरत्वमतान्द्रितः 

प्पालय कुलाज्ना् गुरुदेवाश्ल एप्जघन ॥१५६॥- 

इत्येथ उनु शिष्य जैव ज्येठ सूझु पनाकुछः 

तताो दीक्षां समादातु क्लिजः स्वग॒ दछुत्खजेत ॥१५०५॥ 
भावार्थ-हे पुत्र ! हमारे कुलकी रीतिक्ो हमारे पीछे भले 

प्रकार पालियो तथा मैंने नो अपने द्वव्यके तीन भाग कर दिये हैः 

उसी प्रमाण उप्तका उपग्रोग करियो | इतने तीन भागोंमें एक सा 

तो घमकाय्यक्रे ढिये, दूधरा भाग घर खत्रके लिय्रे और तीप्तरा 

भाग तुग्दारे सहजन्‍मोंके लिये दे । पुत्रोंके विभागके समान पुत्रि- 

योंका भी हिस्ता दे अर्थात्‌ सब पुत्र पृत्रियोंकी वराइर २ द्वव्यकर 

भाग करना योग्य है| तू कुछमें बड़ा है-इससे सर्वेकी रक्षा कर: 
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तू शात्र, सदाचार क्रिया, मंत्र व विधिको जाननेवाल है, इससे 
आत्स्य त्याग कर कुछकी रीतिकी रक्षा कर ओर अपने- इष्ट देव 
और गुरुक़ी पूना कर | इस्त तरह अपने बड़े पुत्रको शिक्षा दे - 
ऋऊम २ से आकुलता छोड़कर दीक्षा लेनेके अमिप्रायसे घरकों 
त्दाग करे | 
२३, दीक्षाद्यक्रिया- ऊपरके कथनसे विदिंत होता है 
कि गृहस्थी परिग्रहका त्याग कर घरसे अलग मठ व घमंशाहा्में 
रहे फिर अनुमतिको भी त्य-्गे । इस तरह ९मीं और १० मीं 
अतिमाके ब्तॉंको पाछता हुआ दीक्षागक्रिया घारण करे अरथोत्‌ 
झुछक और ऐलकके त्रत पाले | मुनिकी दीक्षाके पहलेकी यह 
११ मीं प्रतिमाकी क्रिया है, इससे इसको दीक्षायक्रिया कहते 
हैं। क्योंकि जो विरक्त पुरुष दीक्षायक्रियामें अम्याप्त कर छेगा 
बही सुनित्रतकों धारकर सुगमतासे पाल सकेगा । 
२४. जिनरूपताक्रिधा-अर्थात नग्न हो मुनिका रूप 

घारण करे | 

स्क्तचेलादिसड्डस्थ जनी दीक्षासुपेयुषः) | 

घारण जातरूपस्थ यत्तत्त्थाहहिनरूपता ॥ १९० ॥: 

. भावार्थ-सर्चे वस्र आदि परिग्रहको छोड़कर सुनि दीक्षाको 
ले यथा जात अथात्‌ जिम्त रूपमें जन्म हिया था उप्त रूपको 
चारण कर निनरूपता णर्थात नम्म दिगम्परत्वक्ो प्राप्त होवे। 

६७. मोनाध्ययन व तत्त्वाक्रिया । 
छूल दीक्षोपचासस्य प्रदत्त पारणाविधों । 
भोनाध्ययथनदत्तित्वभसिष्ठमाश्ुत निछिते ॥१६२॥ 
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भावाथ्र-दीक्षा लेनके दिन डपवास करके परण+की विधि 
मुनिके समान करे तथा मोद घर विनयवान दो निर्मेठ मन, 
वचन, कायसे गुरुके समीप सकलश्रुत पढ़े । शास्त्र समात्ति तक 
भौनसहित पढ़े, आप परके उप्रदेशर्मं न प्रवर्ते । यहां तककोीं 
क्रियार्ओंका जानना गृहल्थीके लिये बहुत जरूरी है, इसडढ़ियें 
इनका खुलछाप्ता छिखा गया दे । 

आगे २८ क्रियाएं मुनि दीक्षास्े लेकर सिड भवस्था प्राप्ति 
करने तककी हैं जिनका हाल इस पुस्तकें लिखना आवश्यक 
नहीं समझा गया | “जिनको देखता हो आदिपुराणके ३८ वे 
पवको पढ़ें | 


अध्याय उद्चीसवां । 


संस्कारोंका असर । 

'हरएक बस्तु उत्तम २ निमित्तोंको पाकर शोमनीक ओर 
उपयोगी अव््थाकों प्राप्त होती है। जेत्ते खानसे निकला हुआ 
ही एक माणिक, नीलमका पत्थर प्रवीण कारीयर ओर पिप्तनेके 
लिये योग्य शान ८ मप्तालेका सम्बन्ध पानेपर बहुत ही मूल्यवान * 
ओर उपयोगी हो जाता है व इंट, पत्थर, छकड़ी, चूना . आदि 
मप्तोछा प्रवीण शिल्पीका संयोग पाकर १ अच्छे शोमनीक 
महलकी उुरतमें बदकू जाता है। इप्ती ताह निप्त मनुष्य-गतिमें 
ये बालक व बालिकाएं जाते हैं उप्त समयक्वे द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भात्रप्ते वे अमान होते हैं, उनकी आत्मामें शक्ति व्यक्तद्गद 


पड 
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होनेको भी सन्मुख द्ोती दे, जिप्त कास्यके लिये गर्भ अवस्थासे 
ही उपयोगी निमित्तोंका मिलाना जरूरी है। यदि योग्य निमित्त 


मिलें तो ये बाढक व बालिकाएं बहुत ही उपयोगी पुरुष और 
ख्रीके भावको प्राप्त हो जाते हैं 


गर्भावस्‍थामें गर्भस्थानमें निंप्त समय जीव भाता है उस 
समय वह एक पिंडके भीतर प्राप्त होता है । यह पिंड माताके 
हधिर और पिताके वीश्येसे बनता है | इस पिंडका सम्बन्ध होना 
दी पहला संल्कार है | यदि माता पिता मिथ्याक्त, अन्याय, अम- 
क्ष्यके त्यागी, सुआचरणी, धमबुद्धि, संतोषी, परिमित जाहारी, 
शुद्ध भोननपानके कर्त्ता और शुद्ध विचारोंक धारक होते हैं तो 
उनकी शारीरिक ओर मानसिक शक्तिका अप्तर भी उनके रुधिर 
जोर वीय्यमें वेसा ही उत्तम पड़ता है और इन्हींसे बने हुए 
पिडका अप्तर उप्त बालकके पौठलिक शरीरपर पड़ता है। 

प्रहले नो गर्भाधानादि संस्कार बणन किये गये हैं के 
अर्भके समयसे ही प्रारम्भ होते हें | इन संघ्कारोंको नत्र खुआ- 
चरणी माता और पिता बाढकके साथमें करते दें तब उनके परि- 
ज्ारोमें जो धार्मिक व सुत्यवहारिक शप्तर पड़ता है 


उप्तते बालक बालिकाके विचार एक खाप्त अवस्थामें 
बदलते नाते हैं । संस्कारोंके प्रताप और मांता पिताके 


पम्दालसे ब्यलककी शक्तियां बहुत भौढ़ और मनबूत हो जाती हैं, 
जैसे कच्चे गेहूं और चनेको सूथ्यक्री धूपकी किरणोंका संस्कार 
प्रक्रा देता है | गृहस्थका कर्तव्य संस्कोरित पुरुष और र्नीके द्वारा 
ही यथायोग्य पाला जा सक्ता है और ऐसे सुकतेव्यके वर्तावसे 
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दोगोंका नी।न सुखमई देव और देवीके तुल्य परस्पर इतिरूप हो 
जाता दे तथा ऐसे गृहस्थ ही पहले कही हुई प्रतिमाओंकी रीतिसे 
धर्माचरण करते हुए आंत्मोत्नति करते चले जातें हैं. और क्ुद्ूक 
व ऐलक होऋर फिर म॒नि दोनेके योग्य हो सक्ते हें। जतएक 
यदि मनुष्य-नन्‍्मकी सफहता करना हो तो अवश्य अपने बालक 
बालिकाओंको संस्कारित करो और पहले कही हुईं रीतिसे गृहघ- 
मेंक़ो पाछो और पलवाओ। इसमें शेक्रा नहीं कि बालकका 
संध्कार ठीक होनेके लिये सुपतेस्कारित ओर सुशिक्षित माताकी 
नहुत बड़ी आवश्यकता है। भतएव नेसे बालकक्ने सेछ्तारित क 
सुशिक्षित किया जाता है ऐसे ही बालिकाकों उप्तके योग्य संस्‍्का- 
रोते विभूषित करना चाहिये ओर सुशिक्षित बनाना चाहिये । 


अध्याय वीतवां । 
संस्कारित साताका उपाय। 


जत्र बालक गभमें जाता है तब यह तो निश्रय नहीं हो 
सक्ता कि पृत्र होगा या पुत्री | अतएवं बालकके जन्मसे पहले 
गर्भाधानसे लेकर मोदक्रिया तकके संरकार तो किये ही नाते है, 
परन्तु यदि पुत्र न जन्‍्मकर पुत्री जन्मे तो उप्तके हिये क्‍या 
संस्कार किये जायें तथा उपके क्या २ मंत्र हैं? इनका विधान 
कि्ती शास््रमें हमारे देखनेमें नहीं आया | वो भी जो २ सस्कार 
पुत्रके किये हैं उनमेंसे वे संश्कार पुत्रीके लिये भी किये नावें 
शो कि पुत्रीके लिये संभव हैं- ऐसा करनेमें कोई हनकी बात नहीं 
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है| मत्तक खाप्त विधि व खाप्त मंत्र न मि5र तन तक नीचे 
भमाणे क्रियाएं की नावें ताकि पृत्रीके वित्तपर भी अप्तर पढ़े। 
जन्‍म समयक्की प्रियोट्भवक्रिया उत्ती विधिसे करे नसे पृत्रके 
हिये कहा गया है | नित्त्यपूनाके वाद सात पीठिकाक़े मंत्रोसे 
होम किया जावे | आगे चछकर पहले कहे हुए मंत्नोंसे बालिका- 
का प्र गंधोदक छिड़क कर पिताद्दारा स्पश किया जावे | उत्त 
समय पिता आशीर्वाद देवे | पहछी विधिमे पुशत्रके कहनेको तो 
शब्द हैं, परन्तु पुत्नीके लिये नहीं हैं | अतएवं भव तक वे शठ्द 
न मिले तब तक चिरभीव रहे, स्तीम ग्यवती रहे, तीर्थश्वरक्की माता 
दो इत्यादि शब्द कहे जाबें। फिर बालऊकी नाभिनार कारनेप्े 
लेकर नामि गाड़ने तकक्ी क्रिया पहलेकी भांति करे, परन्तु क्रि- 
याओंके मंत्र न पढे; वर्योड्ि वे सर्व पुत्र सम्बन्धी हैं। इन मत्रोंके 
स्थानमें “ नमः अहंद्म्यः” मृद्स्थाचार्य्यद्वारा कहा जावे | बालकक्नी 
याताको स्थान करानेका जो मंत्र है उसीसे पद स्थान कराया 
जावे | तीसरे दिन तारामंडित आकाश दिखाया जावे, तब “ नमः 
अहंदभ्यः” ही मत्र पढ़ हिया जावे | फिर नामकमक्रियामें पहलेकी 
भांति सात पीठिकाके मंत्रों तक होम करे और इछ शुभ नाम 
सतियों व धमोत्मा स्तरियोंके व त्रेशठशलाका पुरुषोकी माताभोंके 
अत्येक पत्रपर अछृग २ लिख कर रक्‍खे, क्रिस्सी शुचि बालकऊछे 
उठवावे मो नाम आधे वड़ी रवखा जावे | 
बहिर्यानक्रियामें-पूर्वक्षी तरह प्रसूतिघरसे बाहर छाया 
जावे । पूना केवल सात पीठिकाके मंत्रों तक ही को नावे | इत्त 
क्रिंयाके खाप्त मंत्र पृत्रकी अपेक्षा हैं, तिब्को न पढ़ केवल नमः 
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>अहंदम्य. कहा जावे | इसी भांति निषयाक्रिया, अन्नप्राप्तनक्रिया 
व्युष्टिक्रिया भी की नावे | केवल खाप्त मंज्रेंकि स्थानमें * नम 
अहंद्भ्य: कहा जतवे | पुत्रीके लिये चोलिक्रियाकी आवश्यकता 
नहीं है । यदि किप्ती कुईमें इसक' रिवाम हो तो की जावे 
खाप्त मंत्रोंके स्थानमें ' नमः अईदम्य. ” कह्दा मावे मथवा किसी 
युत्रके साथ पुत्रीकी चौलिक्रिया की जावे। 
जब बालिका ५ वर्षकी हो जावे तब उप्तको सुशिक्षित 
अध्यापिका व वयोवृद्ध सुशीरू अध्यापकके द्वारा लिपिकी शिक्षा 
ड्ेनेके लिये ४ छिपिसंख्यान क्रिया ” दरानी चाहिये। उस्र 
समय भी सात पीठिक़ाके मत्रों तक प्रवा की जाय । शेष मत्रोके 
स्थानपर “ नमः अईदभ्य' ! से काम लिया माय | उप्त समयसे 
बाल्काके येग्य लिखने, पढने, मणित आदिकी ऐसी प्राथमिक 
'शिक्षा ढी भावे भिप्तसे उसे आगामी ज्ञानके साधनोंमें व मृहस्थी 
सम्बन्धी क्रियाओंकी शिक्षा प्राप्त करनेमें सुगगता मछम हो । 
६ वर्ष तक साधारण शिक्षा देकर फिर विशेष शिक्षाके अथ 
क्रिप्ती योग्य आविकाश्रमर्में पहने भेजे अथवा अन्य जाराओंसे 
दाम लेवे | उप्त समय घमेझा गले ग्रकार ज्ञान कराया जावे और 
साथमें सीनाविगेना, रप्तोई-बनाना, पुत्र-पालन, वेचक[ आदिकी 
जरूरी शिक्षाए दी नावें तथा कन्यार्ओोकों गाना, बनाना व नृत्य 
भी सिखाना चाहिये, क्योंकि ग्ृदवर्ममें प्राप्त बधूके लिये इनका 
जानना छपने पतिके चिक्तके प्रप्नन्नाथ जरूरी है। नत्र यह कन्या 
सच्ची माता होने योग्य शिक्षाक्री प्राप्त कर लेवे तत्र इसकी रकिका 
अथवा माता व पित्ता यह देखें कि अब भी इस कन्याक्री पहनेमें 
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अधिक रुचि है तथा इसका काम-विक्लार दवा हुआ है तो और 
अधिक प्रयोननीय शिक्षा दी जावे | कमसे कम ११ वर्षक्री 
अवस्था तक तो पढ़ना ही चाहिये । यदि सुशिक्षित कन्या धमके 
स्वरूपको जानकर यह कहे कि में आनन्म बह्मचये पालकर अपना 
जीवन स्वपरकल्याणमें ब्राह्मी तथा सुन्दरीकी तरह बिताऊंगी 


* तो माता: पिताकों इसके लग्तका हठ नहीं करना चाहिये, 
परन्तु उम्तकी योग्यता और परिणामोंक्री जांच क्िप्ती 
एक दो वयोवृद्ध घर्मात्मा सुशिक्षित आ्राविक्राओंसे कराई जाय । 


यदि यथाथेमें उप्तके भाव इसी प्रकारके दृढ़ हों तो वह कन्या 
अपने घरमें न रह किप्ती श्राविक्राश्रमर्में अथवा क्िप्ती ध्मोत्मा! 
विरिक्तचित्त ब्रह्मचारिणी आविकाके साथ रह ज्ञान, तप और 
उपकारकी वृद्धि करे | यदि कन्याके परिणाम विरक्त न हों तो 
गृहधम-प्रेमी कन्याक्री छूग्न योग्य बरके साथ उसी विधिके साथ 
की जावे भिप्तका वणन विवाहसंस्कारमें किया भा चुका है। 
ओर तब बह कन्या वधू भावको प्राप्त हो भपने पतिको अपना 
स्वामी, रक्षक, व परम प्रीत्म समझे, उप्तकी आज्ञार्में चे, अपने 
सत्य मिनधमकी क्रियाओंक्ो रुचिसे पाले | यदि अपना पति 
घरमंसे विमुख दो तो उप्तको प्रिय बचनोंसे उपदेश देकर पममें 
हढ़ करे । यदि कद्गाचित्‌ पति घर्मक्ी तरफ ध्याव न दे तो भाप 
कभी भी घर्मांचणसे विमुख न हो, .करिन्तु ध्मोचरणकों इस 
तरह पाले भिप्तसे परिणामोंमें आकुछता न हो | पत्िकी सेवामें 
किसी प्रकारकी त्रुटि न रहे, मिपसे पतिकों संक्रशपना हो जावे 
तथा घुत्रादिकोंकी योग्य सम्हारू करे, भोनन शाख्त्रानुप्तार क्रियासे 


( २३५० ) 


बनावे, प्रमाद न करे तथा अपनी स्ाप्त, ननद आदिसे प्रेम रकखे 
और एक घरमें वाप्त करनेवार्लोंकी अपने निमित्तसे आकुकता 
देदा हो जाय इस तरह वर्ताव न करे | निप्त कन्‍्यापर बाह्या- 
कत्याते संस्कारोंका ओर फिर सुशिक्षाक्व भ्तर पड़ेया वह अवश्य 
योग्य माता हो सक्ती है और उप्तकी सन्तान प्रति अवश्य सन्मा- 
गपर चलनेवाली होगी | अतएवं अपनी कन्याओंकी घोमिक 
संछ्तार और विद्यासे सुप्तज्नित करना चाहिये-यही एक कारण 
जरूप वीर पुरत्राछ प्राप्तिका है। 


न्‍अलम-सथ-नापन५७ कक इापनक+जम०-/पपसकनयर-न 


अध्याय इक्कीसवां । 
गृहर्री-धर्माचरण । 


ख्त्री अपने पति ओर पृत्रादिकोंके साथमें रहती हुईं उप्ती 
प्रकार शआआविकाके जब्त पार सक्ती है भिप्त तरह एक पुरुष अपनी 
र्री पुत्रोंके साथमें रहता हुआ आवकके अद पाक प्क्ता है। 
पहले पाक्षिकश्नावक्रके व्रत पाले | मत्र उनमें अम्ग्राप्त हो जावे 
तब दुशनप्रतिमा व ब्रतप्रतिमाके नियमोंकरी पाले | यहां तकके 
नियम हरएक गद्य स्री सुगमतासे पार प्क्ती है | फिर नत्र 
अधिक घमव्यान करनेकी शक्ति ओर अवकाश हो तत्र स्तामायिक 
प्रतिमा, प्रोषधोपवाप्त प्रतिमा, सचित्तत्याग-प्रत्तिमा, रात्रिमोनन, 
व दिवामेथुनत्याग भतिमाऊझै नियम्र पाले | यहां तःके नियम 
अपने पतिके सताथमें मेलप्ते रहते हुए आ्राविक्रा पाक सक्ती है 
इपके आगे बह्मवस्य प्रतिमाके नियमोंको वह श्राविक्रा उसी वक्त 


(२३) 


पाले जत्र पति भी पालने लग जावे अथवा अपने पतिक्री भाज्ञा 
लेकर पाछे ओर तब घरमें किसी एका त कमरेमें सोये बेठे | इपके 
आगे आरम्म त्यागका नियम उप्ती समर धारे नव कि वह श्राविक्ता 
वह देख छे कि मेरे घरमें पुत्र बधू भादि हपे पूवेक मेरी आवश्य- 
क्ताओका प्रन्‍्ध कर देवेंगे अथवा स्थानीय आविक्रा मेडडीपर 
विश्त्राप्त करके इस अणीके नियम पाड़े | पश्च त्‌ ९ वीं अ्रेणीके 
नियम रखते हुए बस्तर वपात्र मात्र रखे, शेष परिग्रहकों और 
उप्तके ममत्वक़ों त्यागे | इप्तके आगे दो श्राविकराएं मिलकर क़िप्ती 
मठ या पर्मेशालामें रह और तब १० वीं ओेणी याने अनुमति 
त्यागके नियम पाछे । बंतमान अवध्थामें यहां तकके नियम पालना 
श्राविकाके लिये कुछ कठिन नहीं हैं | इसके जागे ग्यारहवीं प्रति- 
मार्में अभिकाके वत हैं । यदि दो तीन श्राविक्राएं मिलकर अगि- 
काके अत धो तो धार प्क्ती हैं | पतन्‍्तु यह बत उत्ती समय 
लेना योग्य है जब शीत व उप्णकी वाघाकों सहनेके लिये शरीर 
तथार हो नावे, क्योंकि अभिक्ना केवछ ! सफेद प्ताडी, पीछी 
कौर करमंडर रखती है, क्षछकके समान भिक्षावृत्तिसे भोनव छेती 
है| परन्तु केशोंका छोंच करती है| 
विधवा कतेव्य ! 

जब ख्रीका पति देहान्त कर जावे तब उसको विधवा 

अवस्यमें रह कर जयना मीवन श्राविक्वाके व्र्तोके पाइनेमें विताना 


चाहिये | विधवाको क्रिप्त प्रश्रारा रहना चाहिये इप विपयमें 
सोमसेन त्रिवरणाचारके कुछ 'छोक ढछिखे जाते हैः- 


(२३७ ) 


तत्न वैधव्यदीक्षायां देशप्रतपरिग्रहः । 
कंठखत्रपरित्यागः कणभूपणवजनम्‌ ॥ १९८॥ 
झेष भ्रूषानिद त्तिश्व वन्त्र॒जंडान्तरीयकम । 
जत्तरीयेण वस्त्रेण मस्तकाचछादन तथा ॥९९५९॥ 
खदट्वादावपाञनालेपहारि द्रप्लवव जनम । 
शझोकाऋान्रनिद्त्तिश्य विकथानां विवजनम्‌ ॥२००॥ 
जिसध्य देवतास्तोत्ं जप/शास्त्रश्चुतिः स्खतिः | 
भावना चालुप्रेक्षाणां त्थात्मप्रतिसावना ॥ २०शा 
पात्दान यथाशत्तदि चेकमाक्तिसय शत 
तास्वूछ वर्जन चेव सर्वेभिताड्िधीयते ॥ २०३ ॥ 

अर्थ-विधवा श्राविकाके देशव्त ग्रहण करे, कंठमेंसे मंगल 
सुत्र उतारे, कानके गहने व अन्य आमूषण न पहरे, धोती पहरे, 
ऊपरके वस्तनसे मस्तकक्ों ढके, खाट व झब्य्रापर ने सोवे, सुरमा 
न रूगावे, हल्दी लगाकर न नद्दावे, पतिके लिये शोक न करे न 
रोवे, खोटी कथांणे न कहे तीनों संध्याओंमें श्रीनिनेन्द्रका स्तोन्न 
पढ़े, जाप देवे तथा शासत्र सुने, १९ भावनाओंका विचार करे 
तथा जात्मरूपकी भावना करें यथाशक्ति पात्रदान करे, शृद्धता न 
करके एक समय भोनन करे तथा पान ताम्बुल न खाचे | 

विधवा स्त्री यदि श्ृज्धार करे, पान खावे, गहने पहने, काम 
कथाएं करे, खोटे गीत गावे; दोंनों वक्त कई समय भोनन करे, 
खोटी संगति करें रागरंग व नाच देखे तो वह अपनी इन्द्रियोंकी 
अपने आधीन केसे रख सक्ती है? यही कारण द्वै कि बहुधा 
विधव। स्त्रिय्व अपने शीरको अंडे कर बेठती हें । 


( ररशे८ ) 


यह तन क्षणमभंगुर दे तो भी यह बढ़े कामका है । यदि इस्त 
तनसे तप किया जाय, स्वाध्याय, पूना व परोपकार किया जाय 
ती इस मनुष्य देहसे यह आत्मा स्वगोदिक व परम्परा मोक्षक्षों 
प्राप्त कर सक्ता है | इसलिये -विधवा स्रियॉको उचित है कि वे 
अपने जीवनको सफर कर छेवें, जाप विद्यासहित और सुचारिं- 
तवान होकर दूधरोंके साथ उपकार करें व उनका भशा करें | 
विषयोंकी तृष्णामें पड़ा हुआ यह आत्मा कभी भी शांतिक़ो नहीं 
पा पत्ता ? सो ये सब बातें उसी बक्त सम्भत्र हैं कि जब विधवा 
स्त्री ब्रह्मचारिणीकी रीतिके अनुप्तार रहकर अपना जीवन वितावे, 
ध्यान स्वाध्याय और परोपकारमें ही अपना दिन रातृका समय 
खर्च करे । भिप्त तरह पुरुष श्रावक्ष अपना घममं पार पक्ते हैं 
उप्ती तरह खत्री श्राविकाएं सी पार सक्ती हैं । 

रजस्वलाघम । 

स्ली पर्यायमें प्रति माप्तमें रनोघम होता है, उप्तसे खराब 
रुघधिर बहने छढगता है। ऐसी हालतमें सत्रीके शरीरमेंसे केद्ल 
योनिस्थानसे ही नहीं किन्तु से शरीरके रोओंसे ऐसे शुद्ध परमाए- 
ओंका निश्नाप्त होता है कि उनके कारण छुईँ हुईं चीन भी खराद 
और भशुद्द हो नाती हैं । अतएव ऐसी हालतमें ख्रीको एकान्त 
स्थानमें गुप्त रीतिसे मौन घारे हुऐ बैठना चाहिये, ताकि उच्तका 
स्पश वहीं पर रहे । रम(वला ख्रीको जिप्त दिनसे यह विक्तार हो 
उप्त दिनसे लेकर तीन दिव तक एक्ान्त्मं रहना चाहिये, वहीं 
पर सोनन हाथमें व मिट्टी पत्तेके वर्तनमें करना चाहिये | यदि 
कांपे भादिकि वर्सनोंमें करे तो उनकी शुद्धि फिर अम्निमें डालनेछे 


(२३५० ) 


ही हो सक्ती है। ऊिसी पुरुषके सुखको-न देखे न अपने पतिकों 
देखे, किसीसे बात न करे। स्तरियोंसे भी बातें नहीं करना चाहिये | 
३ दिन बराबर पंच परमेष्टीकी याद मन ही मनमें करे या आरह 
भावनाओंका व स््रीपर्यायका व प्लिद्ध सुखका इत्यादि शुभ घममे- 
ध्यान वरे ' कहीं फिरे नहीं | शोचके लिये जहां घरफे और कोग 
जते हैं वहां शीच न करे,अन्य स्थानमें करे | चोये दिन स्नान 
करके केवल बस्तर व सूखी चीजे छू सक्ती है। रात्रिको एविके 
सनन्‍्मुख ना सक्ती है । पांचवें दिन श्रीमिनेन्द्र पुनन, दान, घमें 
वे भोननादि वनानेका काम कर सकती हे | यदि रनसस्‍्वछा सुयेके 
अस्त होनेके पीछे होगे तो दृपरे दिनसे ३ दिन गिनने चाहिये | 

रमस्वला धमके विषयमें शत्रियर्णावार अध्याय १३ में 
इप्त भांति कथन हैं:-रजस्वलाधम स््रियोंको दो प्रकारसे होता है | 
एक प्ररूग याने स्वाभाविक प्रति माप्तमें, दूधरा विकृत बाने 
रोगादिके होनेपर | यदि ५० वर्षसे ऊपरकी स््रीके अक्राल्‍में 
रनघम हो तो उस्तका कुछ दोष नहीं हैं। प्राकृतका नियम कहते 
हैं कि स्तियोंक्ी रमके देखनेके दिनते ३ दिन तक अशुदूपना 
रहता है | रमदरशन यदि आधी रातसे पहले हो तो पहलेऊा 
दिन मिन लेना ऐप्ता भी क्रिप्ती २ का मत है। यदि मातिक 
रजोधमेके वाद फिर १८ दिनके अन्दर ही रम खबे तो केवल स्नान 
मात्र ही से शुद्धि हो नाती हे। उप्तके बाद यदि १८ दिन हो 
लांव तो २ दिन अशुद्द, यदि २१ दिन होवें तो मात्तिक धर्मके 
समान ३ दिन मशुद्धि माननी ऐपा भी मत है। क्िप्तीका मत है 
के १८ दिन होनेपर है ३ दिनकी अशद्धि माननी चाहिये # 


( २४७ ) 


ऋतुमतीको बसे वर्तना चाहिये इस विषयमें ये छोक हैं;- _ 
काले ऋतुमती नारी कुशासने स्वपेत्सती । 
एकांतस्थानके स्वस्था जनस्पशोनवार्जेला ॥ १६ ॥ 
मोनयुक्ताउ्थवा देवधमंवाताविवर्जिता । 
सालती साधवी वल्ली कुन्दादिखकतिका करा ॥१७॥ 
शक्षच्छी ल दि्नत्र्य चेकमत्त दिगोरसम्‌ | 
अस्जना भ्पड्न्‍रस्नग्गन्धलपनमं डनोडिझिता ॥ १८ ॥ 
देवं गुरु जप स्वस्थ रूप च द्षणेडपि वा ।. | 
न च पहयेत्कुदेच च नेव माधषेत ते! समम्‌ ॥ १९ ॥ 
वृक्षसले स्वपेन्नेच खट्वादय्यासने दिने । 
मंत्र पेंच नमस्कार जिनस्मखति स्मरेत हृदि ॥२०॥- 
अंजलावश्नीयात्‌ पर्णपात्रे ताप्ने च पेत्तले । ._ 
खुक्त चेत्कांस्पजे पात्र तत्तु शुद्यति चन्हिनों ॥२१॥ 
भावाथ-योग्य कालमें रमधर्मको पानेवाली स्त्री दर्मके 
आप्तनपर सोचे, स्व्थ्य मन हो एकान्तमें बेठे, किसीको रपशे ने 
करे, तीन दिन मौन रक्‍्खे, देव पर्मंकी कथा न कहे, मालती, 
मोगरी व कुंइफूलकी वेल तीन दिन तक हाथमें रखे | - . 
नोट-इसका कया प्रयोनन है प्तो समझमें नहीं जाया । 


अपने शीलकी रक्षा करे ( पूरा शीर्वत पाछे ), तीन दिन 
दही, घी व दूघके विना एक वार भोनन करे, आंखोंमें अजन न 
रुगावे, अगमें तेलन चुपड़े, माठछा व गहने न पहरे, देव, गुरु, 
राजाको न देखे, न अपने मुखको दर्षणमें देखे, किसी कुदेवको 


(२४१ ) 


भी न देखे, न राजा, गुरु आदिसे भाषण करे | - वृक्षेके नीचे वे 
खाट या शब्यापर न सोचे, दिनमें शयन- न करे, पंच णमोकार व्‌ 
निनदेवकी मनमें याद करे; तीन दिन अपने हाथोंपर व पत्तेपर 
व ताथे या पीतलके वर्तनर्में अन्न लेकर खावे। यदि कांसेके बत्े- 
नर्में खाबे तो उसे अगिमें डालकर शुद्ध करना होगा। 
रनस्त्र॒लाक़ी शुद्धि कप द्वोती है इस विपयमें यह मत है- 
चतुर्थ दिव ते स््रायात्मातगोंसगत; पुरा । 
पूर्वान्हे घटिक्मा पदर्क गोसग इति भाषितः ॥२२॥ 
शुद्ध भमतुअश्रतु्पोंहि भोजने रन्धनेडपि वा । 
देवपूजाशुरूपपस्ति हीसमसेवासु पंचसे ॥ २३ || 
भावाथ-चोथे दिन * घड़ी दिन चढ़े याने २ घंटे १४ 
मिनट दिन चढ़े पर स्वान करे तथा उप्त दिन केवकू अपने पतिके 
लिये मोनन जन्न बना प्तक्ती है। शेष देवपूना, गुरुपेवा, दान 
आदि कय्शके लिये पांचव दिन शुद्ध समझनी चाहिये। रमत्व- 
ला स्रीको उन दे कि वह परत्पर दूसरी रमम्वराप्ते भी बात 
न करे | 
अस्नाते यदि संलछाप कुरुसश्ोों मघोस्तयों: 
अनिमात्रमच तस्प्राइज्य सम्भमाषणादिकम ॥२४॥ 
भावाथ-विना स्नान किये यदि एक स्त्री दुष्तरेसे बात कर 
के तो बहुत पापका बच होता दे । यदि भोतन करते हुए रन 
स्‍्वलाकी शका हो तो फिए स्नान करके शुद्ध हो भोनन करे ऐसी 


स्त्री ताछाव व नद़ीमें डुपक्री न छूमावे पानी बाहर ॒ लेकर स्नान 
करे | 


(२४२ ) 


यदि रजस्वलाकों दूध पीनेवाला बच्चा छुए तो वह जरू 
छिड़कनेसे और जो इससे बड़ा लड़का १६ वर्ष तकका छुए तो 
स्नान फरनेसे शुद्ध होगा। निप्त ख्रीको ऋतुका ज्ञान न द्वो और 
'रजस्वछा हो जाय तो उप्तसे १ हाथकी दूरी तकके पदाथ व्यशुद् 
समझने चाहिये | नो कोई ऐसी स्त्रीके ह्वथका मोनन करे उप्तको 
“शक या दो दिनका उपवास करना चाहिये । 
जो स्त्रियां भारम्म त्यागी हैं वे भो यदि रनत्वज्ा हो मार्वे 
तो दूपरी स्त्रियां उनको जरू व वस्त्र जादि देवें | अनिकाको भी 
रनस्वछा होनेपर तीन दिन एकान्तर्मं रहकर उपवाप्त करना होता 
है | चौथे र्नि दूधरी अनिका व श्राविक्रा पानी दे स्नान कराती 
है तथा साड़ी बदलवाती है | अभिक्रा रनत्वता अवध्थामें मोजन 


लेवे व नहीं तथा और क्िप्त प्रक्नार वर्ते इसका कथन भन्य क्रिप्ती 
स्थलूसे मानना योग्य है | 


जिन-धर्मको पालमेके हकदार जैसे पुरुष हैं बेसे ल्षियां भी 
“हैं। अतएव स्त्रियोंको भी रुचिसे अपनी शक्तिके- भनुप्तार घर्मेका 
'पारून करना चाहिये। 


अध्याय बाइसवां । 
समाधिसरण तथा मरणका क्रिया । 
श्रावक आविकराओंकों १९ त्रत जन्‍म परय्येनत बड़ी श्ृद्ध 
“और स्ावधानीसे पाठना योग्य है तथा जब अस्ताध्य रोग व 
अन्य कोई कारणसे अपना मरण निस्ट आवबे तब सह्छेखणा 
"करनी योग्य है| 


(२४३ ) 


खसत्र-सारणान्तिकी सछेखनां ज्योषिता ( उमा० ) 
सर्थात-मरणके समय समाधिमरणको सेवना चाहिये। 
उपसगग दुमिक्षे जरासि रुज्ञायां च निःप्रतीकारे | 
घमाधथ तनुविभोचनसाह) सछेखनामाया; ॥१९२२॥ 
(२० कृ० 3 
भवाथे-उपस्तगे याने कोई अम्रि, नरू, वायु आदिकी 
आफत जाजाने पर, दुष्कार पड़ने पर, बुढ़ापा होनेपर, रोगी होने- 
पर, यदि इलानरहित दो तो अपने आत्मीक धर्मकी रक्षाके वास्ते 
शरीरका त्यागना सो सछेखना कही गई है । सल्लेखनाका अर्थ 
कृषायोंका भछे प्रकार क्षीण करना है और इसीडिये शरीरको क्र 
करते हुए वीतराग अवस्थासे मरना सो समाधिमरण है। 
नींचतेःत्न कषाया हिंसाया हेतवों घतस्तलुतास | 
सलुखनामापे ततः प्राहुराहसा प्रसड्यथंम ॥१७१॥ 
( पु० सि० 
भावाथ-हिंसाके कारण कषाय भावोंकों जहाँ कम किया 
जाता है इसलिये यह सरलेखना अहिना घममकी सिद्धिके लिये ही 
की जाती है। इसमें जात्मघात॒का दोष नहीं दे । क्योंकि कपाय 
भादोंसे अपनेको मारना ही जात्मघात हो सक्ता है। वह शरीर 
धर्मेत्रापनेका निभित्त सहायक है, इप्तलिये नगतक् आात्मीक घर 
सधे तबतक इप्तकी रक्षा करनी योग्य है और नत्र इप्तकी रक्षा 


झगड़ेमें पइनेसे अपना घ॒ममे डूबता हो तब ऐपे शरीरका छोड़ देना 
ही अच्छा है | श्रावकके समाधिमरणक्री विधि व्प प्रकार है. 


( २४४ ) 
स्नेह चेरं संग परिग्रह चापहाय झुझसनाः 
सइ्वजनंपरिज्नमपि च क्षांत्वा क्षमयेत्पिसैवचनेः | 
॥ १२४॥ 

अआलोच्य सर्वेभिनः कृतकारितमनुमते च निव्योजम। 
आारोपपेन्महान्रमामरण स्थायि निरशे षम्तर ॥ १२७॥ 
शोक भप्सवसाद छेद काहुष्पमरतिसपि हित्वा। 
सत्वोत्साइसुदीय च मनः प्रसार श्नतैरसझतेः ॥१२६॥ 
आहार पारिहाप्पय ऋमरश।ः स्निप्च विवेयपत्पानम्‌ । 
स्जिप्घं च हापयित्वा खरपान प्रमेत्कमदा। ॥१२ज) 
खरपानहापनासपि कृत्वा कृत्वो पच्रासमपि शाक्‍्त्या। 
पेघनसस्कारसनास्ततु त्थजेत्सवेयत्मेन ॥ १२८ ॥ 

भावाथे-सर्वसे स्नेह छोडे, द्वेष हटावे, सम्बन्ध तोड़े, परि- 
ग्रहको दूर करे ओर शुद्ध मन हो म॑.ठे वचन कह अपने कुटम्बी 
तथा अन्योंक्षे क्षमा करावे जोर जाप भी क्षमा कर देवे | छछ 
कृपटरहित हो छत, कारित, अनुमोदनासे किये हुए स्व पापोक्ी 
झआालोचना करके मरण पर्यतके लिये पांच पापोंके सर्वथा त्याग 
रूप महावतको घारण करे ) शोक, भय, चिन्ता, ग्लानि, क्लुषता 
तथा जरतिको भी त्याग करके छोर अपने वर तथा उत्साहको 
प्रगठ करके शास्र रूपी अमृतसे अपने मनको आनेदित करें 
अर्थात्‌ तत्वज्ञानके चिन्तवनमें हर माने | । 

शरीरको क्रम २ से त्यागनेके अर्थ पहडले भोनन करना 
छोड़े, केवल दूध या छाछको ही लेवे फिर उप्तको भी छोड़ता 


( २४५ ) 


हुआ कांजी वा गे नहक्ो ही पीता रहे, फिर गभ जलकों भी 
स्थाग करके शक्तिसे उपवाप्त करके खूब यत्नके , साथ पंच णमो- 
कार मंत्रक्रों जपता हुआ शरीरको छोड़े | मतलथ॒ यह दे कि 
आहार पान घीरे २ घटावे ताकि कोई जाकुछता न पेदा हो 
और पसमाधि-अवध्थाके लिये परिणाम चढ़ते चकछे .जावें | यदि 
अपनी शक्ति हो तो चच्चादि सब्॒ परिमहकी छोड़कर सुनिके 
समान नग्न दिगम्बर हो भावे, केवछ एक चटाईपर आसनंसे बेठा 
या लेटा हुआ जात्मखरूपक्ता शांततासे जनुभव करे, परन्तु यदि 
शक्ति न हो तो आवश्यक कपड़े, स्थानक्रो प्रमाण करके शेषको 
त्यागे | मधन्य रूपसे ऐसा भी किया जाप्तक्ता है कि एऋ२ दोर 
चार ९ दिनोंके प्रमाणतते भोनन व परिग्रहकी छोड़े, कि यदि 
इस बीचमें नीता रहा तो फिः शक्ति देखऊर प्रमाण कर छूंगा | 
जो समाधिमरण करे वह घरके क्षगड्ोंसे अलग एकास्तर्म रहे, 
अपने पास्त 9 साधर्मी ज्ञानी भाहयोंक्री संगति रखे ताकि दें 
शासोपदेश करके परिणामोंक़ो वेराग्यमं स्थिर करें | स्त्री पुत्नादि 
मोहआरक चेतन अचेतन पदार्थाक्नी संगति न करे । यदि शक्ति 
न हो तो चटाईके साथरेपर लेटा लेटा ही णमोकार सुने व जयको 
विचारे | 

बहुध[ कुटुम्बी नन अज्ञानतासे मरते हुएको कप्ट होते 
हुए भी ऊपरसे नीचे छाते हैं-यह बड़ी निदेबता है और उप्तके 
परिणामोंको दुखानेवाड़ी है। मद वह सुगमतासे भासके तो पहले 
लाओ नहीं तो केवछ रूढ़ि वश ऊररसे उतारनेकी नरूरत नहीं 
है। सम्दारू इस बातकी रखना चाहिये कि मरनेवालेके मनमें 


(२४६ ) 


इदि येदा हो | दुःख, शोक व ग्डानि उत्पन्न न हो 
सनाधिमरर्णके समय ५ प्रकार शुद्धि रखनी चाहिये । 
# झव्योपध्यालोचनान्नवेयानइस्त्येष पंचधा ) 


शुछिः स्पाद दाष्टिघदित्ताविनयावद्रयकेड वा ॥ ४९ $ 





( सा घ० 
भावाथे-शय्या, सेब्रमके सावन उपकरण, लाछोचना, अत 
और दैश्याइचमें तथ्य मेतरंग दझन, हाव, चारित्र, विदय और 


छड्द मावस्वकों ( सामायिकादि ) में शुद्धि रहनी चाहिये तथा 
इन पांच बातोंका विधेक या भेदविज्ञान खजखे | 


विवेकोउक्षकुपषायांगमक्तो पधिए्र पेंचधा । 
स्थाच्छच्योपधिकायाउन्न वेय्यावत्त्यकरे वा ॥वंश। 
( स्वा० घ० ) 
माव:औै- इन्द्रिय विषय, ऊपाय, शरीर; भोजन ओर संय- 
मके उपकरणोंमें तथा श्य्या, परिगह, शरीर, जन्न और वेवाहइत्यमें 
विवेक रदखे ! . 
सल्लेखनावतके एच अठीचार दें सो बचाना चाहिये । 
जीवित्तमरणाइहासामित्रानुरागसखुखालुयंध 
लिदानानि । ( उ० स्वा० ) 
कानी कि किसी 
विताशंदा है | ३- 
शेष बावा हो रही ६ 
३. अपने विषयक 
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( १४७ ) 


मिलानेमें सहाई मित्रोंकी ओर रागभाव करना सो मिन्नानुराग दे ) 
४. पहले भोगे हुए सुखोंक्ा बारंबार चिन्तवन करना सो सुखाइ- 
नन्‍ध है| ५. मरणके पीछे भोगोंकी प्राप्ति हो ऐसी चाहना करनी 
सो निदान है| 


जैसे पुरुष समाधिमरण करे ऐसे सत्री भी करसकती है । 
मरनेपर वबया किया करनी चाहिये! 


मृतक शरीरको प्रेत भी कहते हैं। प्रेतको रखनेके लिये 
सुशोभित, विमान बना कर तथा.उसे घोकर नए वस्तादिसे भूषित 
करके इस तरह लिटठाना चाहिये शिप्तमें वह हिले नहीं, अग 
तथा मुख सर्व शरीरकी चीन बर्त्ोंसे ढक देवे, उसके ऊपर 
फूछकी माला डाले और अपनी भातिके ४ विवेक्री जन मेतकें- 
मत्तकको गांवकी ओर रखते हुए अपने कंधोंपर उस विमानकेः 
इस तरद ले जावे कि वह हिले नहीं तथा एक मनुष्य दुग्ध कर- 
नके लिये अग्नि ले जावे | यदि कोई ब्रह्मचारी व घम्मात्मा गृहस्थ 
मेरे तो उप्तके लिये जो अग्न जावे वह होम को हुई अश्नि होनी 
चाहिये अर्थात्‌ क्रिया करानेवाला कुंडमें मंत्रोंसे होम करे उन 
मंत्रोंसे होम की हुईं अग्निको ले जावे कौनसे मंत्रसे होम हो! 
यह देखनेमें नहीं आया, तो भी यदि नीचा छिखा हुआ मेत्र 
काममें लाया न,वे तो कुछ हमे नहीं । 
४ डे जहा पी उहूं ज्हो उह से शारिंत कुरू 
स्वाहा 

१०८ वर इस मंत्रढ्वारा होम करे | 


( २४८ ) 


कन्या या विधवा मरे तो उप्तके लिये ऐप्ती अपभ्न ले जावे 
जो ९ वार दर्भको रखकर काण्ठद्वारा पिलगाई गईं हो और सर्वे 
ख्रियोंके लिये ऐसी अग्नि छे जाई जाय नो जी हुईं लकड़ीमें इस 
तरह जछाईं गईं हो कि चूल्हेमें अग्नि रखकर ऊपर थाली- रखकर 
उसप्तको गर्मीसे जले-इसक्ा क्या अभिप्राय है सो समझमें नहीं 
आया | इनके सिवाय तीन वर्णके और पृरषोंके व शूद्र वर्णके 
सर्वेके लिये दही अग्नि काममें लेवे नो रसोई आदि बनानेके 
काममें जाती है | स्मशानंक्नो नाते हुए जंब्र आधा मार्ग हो जावे 
ततत्र किप्ती सथानपर मेतकों रवर्खे और उस्तका पुत्र व अन्य 
सम्बन्धी प्ेतका मुख खोल मुंहमें कुछ पानी सीचे | इससे शायद 
प्रयोजन भुदेको जांच करनेका होना चाहियब्रे। तब जाति संबंधी 
तो उस शवके आगे ओर शेष जन ओर सर्व स्तरिय॑ पीछे २ 
जाब | 

उसके मरणमें क्रिसी प्रकार शत्रा न रहे ऐसी परीक्षा 
करके उप्त छाशको स्मशान मूमिमें छे जाकर रक्ले, फिर 
चंदन और काठकी छकड़ियोंसे बनी हुई चिताके ऊपर 
बावका पूर्व या उत्तकी ओर मुख करके रख देवे और तब सुवर्णे- 


रे 


से उठाकर घी भौर दूध सात स्थार्नोमें डाले भथोत्‌ मुंह, दो 


नाकोके छेद, दो आंखे और दो कानोंमें तथा तिरू और अक्षत 
सस्तकपर डाले-यह भी शायद परीक्षाके लिये ही करना होता 
होगा । फिर चिताको दुग्ध करनेवाका।! तीन प्रदक्षिणा करके और 
उस चिताके एक तरफ १ हाथ चौड़ा खेरकी छकझड़ीका और दूपतरी 
ओर ईंधनका मंडल कर देवे | फिर जो अंगीठीमें राई हुईं अग्नि 


( २४० ) 


है उप्तको नढाकर घी की जाहुति देकर उप्त मंडलपर भगिव छगा 


देवे तथा चारों ओर का्ड़िय॑ इत्र ट्री कर देवे और चिताके चारों 
ओर. आग करके शवकोी दहन करावे । 

दिता रचनेके. लिये जबु काष्ट रखे तब्र यह मंत्र पढ़े 
5 3 ही जः काष्ठ संचय करोमि स्वाह्य ” मनत्र अेतक्ो उस 
काप्पर खखे तब पढ़े “डे जी जो शो” अप्रिजाड 
सा काछे शर्ब स्थापयामि स्वाहा | ” फिर अग्नि बढ़ानेकी जब 
वी डाले तब यह पढ़े “ ३४ ४ <# २ २ रं रं अग्नि संघुक्षण 
करोमि स्वाहा ” | खूब थी चदनादि द्व॒व्य डाल दे निप्तसे वह्द 
गब नल जावे। फिर तालावमें जा रनान करे तथा चार ले 
जानेवाले व अन्य मंडछी चिताकी प्रदर्घिणा करके मलाशयमें जावे, 
मिप्तको दुग्ध करनेका अधिकार हो वह जपता प्िर सुडन करा 
कर स्नान बरे । कन्याके मरनेपर सिरके सुंडनकी आवश्यक्ता 
नहीं है | चहुधा रत्नत्नयधारी पुरुषक्ी मुर्ति व चिन्ह स्थापित 
करते हैं, भिस्से लोगोंकों प्रेम हो इस प्रयोननसे जलाशयके 
किनारे ९ पाषाण रखे उप्तपर मंडप करे या न करे तिल नर 
उप्तके सन्‍्मानार्थ आगे रखकर सर्व जने गांवमें जावे छोटे आगे 
ओर बड़े पीछे चलें । 

दूपरे दिन बंधु नवसहित आकर टस चिताकी आगपर दूध 
डाल जायें तीपरे दिन सभेरे अग्नि को श्ञांत करें, क्षेथे दिन 
सवेरे हड्डी जमा करें । नो मृतकको जछावे वह १४ दिन तक 
और शेष भाई बन्धु १३ दिन तक इध्त प्रमाण ब्रत रखे; देवपूना 
ओर गृहस्थाश्रमके काय्ये न करें, शास्त्र पहना पढ़ाना न करें, पान 
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न खार्वे, चंदनादि न लगावें, पलूंगपर न स्रोवें, सभामें न जावें, 
कौर न करावें, दो दफे न खांबें, दूध व धी न छेवे, स्री प्रमागम 
न करें, तेल लगाकर न न्हावें, देशांतर न जावें, ताप्त गनीफा 
न खेलें, धर्मध्यान सहित १२ भावन्य विचारते हुए रहें | 

दाहक्रिया करनेका अधिकार ऋमसे पुत्र, पौत्, प्रपौन्र, उनकी 
सनन्‍्तान व भिनके १० दिन तकका ऐसा पातक है उनको दे । 
पुरुषका कोई सम्बंधी न हो तो पत्नी करे तथा पत्नीका पति 
करे। पत्नीके अभावें कोई उप्तका सनातीय करे। 
मतककी इड्डी मंगलवार शनिवार, शुक्रतार जौर रवि- 
वारकोी इकट्ठटी न करें। शेष वारोंमें एकत्र करके परव॑तकी 
गुफामें व जमीनमें एक पुरुष भर या ३) हाथका खड्डा करके 
गाड़ देना चाहिये, नदीमें बहाना न चाहिये । १३ .दिनके पश्चात्‌ 
श्रीनिनेन्द्रकी पूना कराके पात्रोंकोी श्रद्धा पू्वेक दान करे; 

यह विधि सामान्‍्यसे सोमसेनकुृत त्रिवर्णाचार अध्याय 
१३ वें के अंनुप्तार चुन करके छिखी गईं है, क्योंकि मरनेके पीछे 
क्या क्रिया करनी इप्तका वणन अन्य किसी आप ग्रेथमें देखनेमें 
नहीं आया। 

यह प्रत्यक्ष प्रगट है कि भिनको मरणक्ता पातक लगता है 
उनको ११ दिन तक न रोजगार करना चाहिये, न देवपूना, न 
दान, परन्तु सिफ ब्रह्मचय्ये पाढंते रहकर १९२ भावनाओं का 
विचार करते रहना चाहिये | ओर नत्र तेरहवां दिन हो तब १२ 
मुनियोंको व आवक्राक्ो व जविरत अरद्धालु जेनियोंको भक्ति 
पूर्वक बुलाकर दाच करना चाहिये और तब अपना नन्‍म छतार्थ 


( २५१ ) 
मानना चाहिये | यह प्रवृत्ति हानिकारक है कि मरणका विरादरी 
भरका जीमन किया जाय | ऐशप्ता करना दान नहीं है, किन्तु मान 
बढ़ाई पृष्ट करना है व रीतिके झनुप्तार जांतिका दंड भुगतना है| 
इसलिये केवर घर्मात्माओंको ही बुलाकर भक्तिप्तहित प्रेमसे दान 
करे और घममात्माओंका भी कर्तव्य है कि इसमें इनकार न कर | 





अध्याय तेईसवां । 
जन्म मरण आशोचका विचार । 


व्यवहारमें यह प्रवृत्ति हो रही है कि जब कोई जन्‍्मता-है 
या भरता है तो उप्तके कुटुम्बी नव कितने काल तकके लिये 
देवपूना व पात्रको आहार दान आदि कार्योके करनेके लिये रोक- 
दिये जाते हैं | इस सम्बन्ध क्षितने काल तक किप्त अवप्तरमें 
अँठक माननी चाहिये, इप्तका वर्णन किप्ती अति प्राचीन संस्कृत 
शात््रमं देखनेमें नहीं आया। केवल सोमसेन त्रिवर्णाचारमें जो 
देखा गवा उसीका संक्षेप सर्व साधारण जनियोंके बाननेके लिये 
लिखा जाता है। जातक याने जन्मका जाशौच ( सुतक ) तीन 
प्रकारका होता दै-स्ाव, पात और प्रसूत | 

जो गर्भ तीसतरे या चौथे महीने तक गिरे उसे खाव, पंंचवें. 
या छठे महीनेमें नितरले तो पात तथा सातवें माहसे आगे तकको 
प्रसुति कहते हैं | . 

गर्भलाव और गर्भपातमें केवक माताको उतने दिनोंका 
सृतक दे जितने माप्तका गभे गिरा- द्वो, परन्तु पिता व भाई 
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बंधुओंकी गर्भखावमें ज्ञान माजसे शुद्धि ओर ग्मेतातमें एक 
दिनका आशोच होता है| ; 

साधारण नियम है कि प्रसुतिमें याने मन्‍्ममें मा बाप व 
भाई बन्धु ओंको सवशे !० दिनका सूतक होता है, परन्तु क्षत्रि- 
योंको १६ और शूद्रोंकी १९ दिनका होता है | 


सुतकका हिम्ताच यह है कि जब व्राह्मणकों ३ दिनका 
सूतक होगा तब वेश्योंको ४, क्षत्रियोंद्रों ६ और शाद्वोंको ८ 
दिनका होगा। यदि बच्चा जीता पेदा होकर नाभि काटनेके 
पहले मर नाब्रे तो माताको १० दिनका, परन्तु पिता आदिको 
३ दिनका होता है| यदि बच्चा मरा पैदा हो व नाभि काटनेके 
बाद मर जावे तो माता पिता स्वेको १० दिनका पूरा सुतक 
लगेगा । यदि बच्चा १० दिनके अंदर मर जाबे तो मात्रापको 
१० दिनका आशौच होता है सो मनन्‍्मके आशौोचकी प्मात्ति 
होनेपर समाप्त होता है भथोत्‌ जो बाकी रहेंगे प्तो सुतक पालना 
होगा | 


नाम रखनेके पहले बच्चा मरे तो जमीनमें गाड़े तथा नाम 
संस्कार होनेपर भन्त प्राशनक्रिया होने तक् बालककों गाड़े वा 
दाह करे | दांत निकलने पर यदि मरे तो उसे जावे | दांतवाले 
चालूकके मरनेका आशौच मा बाप और उसके छगे साइयोंको 
१० दिनका, निकटके भाईं बंधुओंकी ! दिनका और दूरके भाई 
बंघुओंको केवल स्नान करना चाहिये। चौथी पीढ़ी तक निकृटके 
और उससे आगेब्ालोंको दरके कहते हैं । 
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चौलकम याने मिप्तका सुंडन हो गया हो ऐसे बालकके 
मरनेपर मावाप और सगे भाहयोंको १० दिन, निकट्वार्ोकी ९ 
दिन और दूर बालोंको ! रिनक्रा आशौच दोता है | उपनीति 
प्राप्त याने भनेऊ संस्कार मिप्तका हो गया है ऐसे बालक ( ८ 
वर्षेसे ऊपर ) के मरनेपर माबाप, भाई व निकटके भाशयोंकों १० 
दिन और पांचवीं पीढ़ीवाढोंको ६ दिन, छठीको 9 दिन, ७ 
वींको ३ रिनका आशीच होता है, इसके आगे वाले स्नान मात्रसे 
शुद्ध दोते दें । 

जन्‍म और मरणके आशोचमें यह फर्क है कि वालककी नाहि 
काटनेके बाद बालकक्ों मीते हुए उप्तके बाप या भाई वस्ध् व 
झुबण आदिका छोकिक दान कर सक्ते हैं और इनको लेनेवाले 
भी अशुद्ध नहीं होते । 

बाढक जन्मे तब माताकी १० दिन तक किप्तीका सुख 
नहीं देखना चाहिये । पीछे यदि पुत्र हो तो २० दिन तक और 
पुत्री हो तो ३० दिन तक गृह कार्य न करे। एक आशौच होते 
होते दूधरा हो तो उस्तीमें गभित हो जाता है | यदि एकके बाद 
दूधरा हो तो दूध्तरा पूरा पालना द्ोगा | 

देशान्तरमें गये हुए पुत्रको अपने माता व पिताका मरण 
निप्त दिन सुन पड़े उप्तसे १० दिन तक पातक मानना पढ़ेंगा। 
देशान्तरसे मतलूव यहां नदी व पहाड़ बीचमें आ जानेसे या 
भापाभेद हो जानेसे है अथवा ३० योभन याने ११० कोस दूर 
जो क्षेत्र हो उसे देशांदर कहते हैं। ऐपा ही १० दिनका 
आशौच परदेशम स्थित पति या पत्नीको द्ोगा निप्त दिन एक 
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- सूपरेकी प्रृत्युको सुने | थद्दि माताके १० दिनके भाशोचके अदर 
दिताका मरण हो ज.वे तो मरनेके दिनसे १० दिन तक आशौच 
मानना होगा | यदि दोनों माता पिताओंका मरण एक ही दिन होवे 
या-छुने तो दोनोंका केवल २० दिन तक ही आशोौच रहेगा। 
भिप्त दिन आशोच समाप्त हो उप्त दिन सतान करना 
चाहिये | यदि कोई ज्वरादिसे पीड़ित दो तो उप्तके बढलेमें 
कोई निरोगी मनुष्य उप्त रोगीको मितने दिनका भाशौच हो 
उतनी वार स्पशेकर करके स्नाव करके तो वह रोगी शुद्ध हो 
जावे | यदि कोई रजत्वला रद्री बुखार आदिसे पीड़ित हो और 
स्नान करना उप्तके लिये हानिकारक हो तो चौथे दिन कोई रत्री 
उप्त रनस्वलाको १० या १३ वार छू २ कर स्नान करे, अंतर्में 
अपने व रजस्वछा स््रीके कपड़े निक्ारके स्नान करे तो दोनों 
शुद्ध हों | मो कोई विष शख्त्रादिसि अपघात करके मर जावे तो 
वह नकेका पात्र है | उसके मृतक शरीरको राभाकी आज्ञासे 
जराना चाहिये तथा एक वर्ष पूणे होने पर उसका प्रायश्रित्त 
शांतिविधान व प्रोषधोपवाप्त आदिसे करना योग्य है। गजिणी 
स्त्री यदि है माससे पहलेके गभ सहित मरे तो दुग्ध कर दें । 
यदि छह माप्तसे अधिक हो तो स्मशानमें उदर काट बालकको 
निक्ार फिर दुग्ध करे। र 
कन्या मरण आशोच । 
चौलसंस्कार याने उंडन विधान होनेके पहले यदि कोई 
या मरे तो मा, बाप, साई, बन्घु केवछ स्नान कर छेवें-) सुंडन 
ोनेके बाद व्रत लेनेतक याने ८ वर्ष तक ९ दिनका, इसके आगे 
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विवाह होनेके पहले तकेका ६ दिवका सूतक हैं] विवाहके पीछे 
माता पितादों दो दिन एक रात्रिका आशौच है, परन्तु भाई 
चन्धु केवऊ स्नान करें, पति और उसके भाई बन्धुओंकों १० 
दिनका आश्षीच- होगाः।: अपने बापके घरमें यदि विवाहित कन्या 
प्रसुत प्राप्त दो या मरण कर जावे तो माता पिताको ३ दिनका 
ओर शेष कन्याके बन्धु आदिकको १ दिनका आशौच होगा। 
कन्याके माता पिता कन्याके घरमें वा अन्य कहीं मर जावें और 
१० दिनके अंदर कन्या सुन ले तो ३ दिनका आशौच होगा। 
बहयके घरमें भाई व॑ भाईके घरमें बहन भरे तो एक दूप्तरेको ३ 
दिनका आशौच है, यदि धन्य कहीं मेरे तो २ दिव और एक 
रात्रिका आशौच होगा | बहनका सुतक भाईकी ख्त्रीको तथा 
भाईकी सत्रीका सुतक्न बहनके पतिको नहीं होता, किन्तु बहनके 
पतिको अपनी स्त्रीके भाई बन्घुका मरग सुनने पर, तेसे ही 
भाईकी सत्रीको अपने पतिकी बहनक्ता मरण सुनने पर केवल स्नान 
करना चाहिये । 


अपनी माताका पिता या उप्तको माता याने नाना, नानी मामा 
या मामी, छड्कोका पुत्र, बहनका पृत्र, वापकी बहन, माताकी 
चहन इनमेंसे कोई यदि उप्तके घरमें मरे तो ३ दिनका जआशौच 
है । यदि बाहर कहीं भी मरे तो २ दिन एक राक्रिक्रा है तथा 
१० दिन बीतने पर यदि सुना माय तो केवल “स्मानमात्र है [ 


ब्रदी, दीक्षाप्राप्त, यज्ञकर्म करनेवाले तथा ब्रह्मचारी इनको 
आशोच नहीं होता, केवठ पिताके मरणक्ा ही आश्ौच होता है । 
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आचाये, गुरु, शिष्य, मित्र, धर्मोत्मा संहपाठी, अध्यापक 
इनके मरण होनेका आशौच स्नानमात्र है । न 

यदि कोई महान्‌ धर्म कार्य प्रारम्म कर लिया हों व एक- 
दम बहुत भारी द्वव्यकी दानि हो तो हरएक शोचे तुरन्त ही 
शुद्ध ही सक्ता है 


अध्याय चोबीसवां । 
समयकी कदर । 

नुष्योंकी उचित है कि अपनी भायुकों बहुत - ही भमूल्य 
समझें | हमारी आयु संमयोसे मिल करके बनी है। काछका एक 
२ समय बीतता -चला ज्ञाता है । हमारा यह कतंव्य है कि कोई 
समय विना उपयोगके न पाने देवें, हमें हरएक समयमे उपयोगी 
काम करना चाहिये | 

नुण्य मानके जीवनकी दो व्यवस्थाएं हो प्क्ती हैं। एक 
मुनि सम्बन्धी दूसरी गृहत्थ धम्बन्धी | जो भनुप्य मुनि अवस्थामें 
रहते हैं वे अपने समयकी बड़ी मारी सम्ददार रखते हैं, रात्रि दिन 
सेयमके साधनमें समयको विताते हैं | श्रीदशलाक्षणी पूमाकी रेधू- 
कविकृत प्रात जयमालाके इस पदके अनुप्तार कि “संयम विन 
घड़िय मयत्य जाहु ” अथौत संयमके बिना एक घड़ी वेझूर न 
जावे वे मुनि अपने घममकी रक्षाके समान समयकी रक्षा करते हैं । 
रात्रि दिनमें शयन भी बहुत ही कम करते हैं, शेष समय ध्यान, 
स्वाध्याय व जावश्यक क्रियार्ञकि करनेमें विताते हैं । इसी तरह 
इरएक ग्रृहस्थको चाहे वह अरेणीयुक्त हो या पाक्षिक हो या भन्रत 
श्रद्धालु हो या शभ्रद्धाके सन्‍्मुख मिथ्यादष्टी हो अपना समय व्यय 
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नहीं विताना चाहिये | अपनी २ पदवीके अनुकूछ छोकिक और 
धार्मिक कार्योके किये जानेका समयक्िम!ग कर सखना चाहिये और 
वोई विशेष कारणके अम[वमें उसी तरह नित्य प्रव 'न करना चाहिये। 
ऐसे खोटे व्यप्तनों क्री आादत दरगिल नहीं रखनी चाहिये मिस्तसे समय 
तो व्यर्थ भावे ही और साथमें अपने शरीरका बल, घन, और धर्म 
भी नष्ट हो जावे | इसडिये गृहस्यको जुर्ने खेलपे मर्त प्रकारके 
नशोंसे ओर खोटी कहानी किस्सोंके पढ़नेसे व खोटे खेल तमाशकि 
देखनेसे अपनेको प्दा बचाना चाहिये। जो ओोग रुपये पेपतेका 
दाव लगाकर व यों डी तास गंजीफा,घत न खेल$- अपने नीवनके 
भागका विनाश करते हैँ वे अपने अमूल्य समयके खोनेके घिवाय 
अनेक छीकिक और पारलोक्विक व्यवियोंक्रों ःप्र दोते हैं। जो 
लोग भांग, तम्बाकू, चरप्त, माना, अक्रीम आरि किमी भी नशेके 
खाने पीनेकी टेव डाछ छेते थे. इनका बद़यूल- 5 « ही बूबा 
नहीं मारा, किन्तु वें अपने बरी।के साथ जाप ही शत्रुता बांध 
लेते हैं। जो छोग खोटे कामझढगे »*- अपम्याप्तोंकी बहार 
देखते व ऐसे ही “गार रप्तसे भर खंड तम श॒देखते हैं उनकी 
बहुतती निंदगी वृथाके विचारोंमें इलझ्॒ जती है और बहुघा 
ऐसा हो हाता-है कि वे अपनी प्तारी निन्‍्द्गीके लिये इर्कके बीम|र 
बन जाते हैं | घन, ८से व यश्षकों गमाकर प छो #में हु:ख़के भानन 
बनते हैं | अतएव वृथाक्रे हानिकारक «यों ' २: मोड़ फायदेमन्द 
डुनियवी व धार्मिक कमोंद्े ल्यि अ थी :< एक २ भगको 
विताना चाहिये | हम-री आयुका एक भाग ब्ह सूक्ष्म समय है 
निम्तका अप्त॑ज़्यात गुणा कारू एक पछक मारने मात्रका होता है | 
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एक मामूली ग्रहस्थकोी मामूली ऋतुर्में अपना समय विभाग 


[इस प्रकार करवा योग्य हैः- 
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हरएक मनुष्यकी स्थितिके अनुधार छुछ फेर फारसे भी समय 
विभाग हो सक्ता है। परन्तु खयाल यह रखना चाहिये कि हम 
केवल इ्घेंटा शयन करें तथा मध्यके कार्योके लिये ज्ञो समय 
नियत करें उप्त समयमें हम उन्हीं कार्योक्री ओर दिल छयार्दे 
और यदि उन कार्योके बीचका समय बचे तो उप्तका भी उपयोग 
करें | उप्तके उपयोगके ढिये हमको चाहिये कि हम छोकफिक तथो 
पारठीकिक याने धामिक समाचार पत्र मंगाते रहें व नई मुद्रित 
पुस्तक लेते रह ओर उनको अपने बचे हुए समयमें पढ़ते रहे द 
कोई उपयोगी पुस्तक लिखते रहे । 


मामूली ग्रहस्थ चित्त प्रस्नार्थ गाना बनाना सीखकर उप्तके 
डारा श्रीनिनगुणगानादिसे जपना और दृप्तरोंक्रा मन प्रफुछित 
कर सक्ता है। भारुष्य, प्रमाद, नींद व वृयाकी बकुवादमें अपना 
समय विताना बड़ी भारी भूछ है | यदि प्रमादवश् कि्ठी दिनका 
कोई समय व्यथ हो भावे तो उप्तका बहुत पश्चाताप करना चाहिये 
और भागामी ऐसा न होसके इसका ध्यान रखना चाहिये। नेहे 
हमको अपने गांठके रुपये पेल्ेक्की सम्दार होती है. और इसलिये 
रोम उप्तकी विधि मिलाते हें-ऐसे ही हमको अपने समयकी 
सम्हाल रखनी उचित है । पेसा तो खोनानेपर व्‌ यो ही गायेब 
हो नानेपर फिर भी कमा छिया जा सक्ता है; परन्तु समय नो 
चला जाता है वह अनन्तकालमें भी छोट करके नहीं भावा है । 
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अध्याय पच्ची सवां । 
जैनधम एक प्रकार है और वही सनातन है। 

कोई भी कार्य हो उसका कारण एक ही प्रकारका होता है। 
भिन्न १ कारण भिन्न २ कार्योक्ी उत्पत्ति नहीं करते हैं। जभ्र 
कि साधने योग्य जात्माका रागादि रहित शुद्ध स्वभाव है अर्थात्‌ 
प्रमात्म अवस्था है तब उप्तकी छिडिका उपाय भी एक शुद्ध 
बीतराग स्वरूपको भावना, उसका अनुभव तथा उस्तका ध्याव 
है। शुद्ध वीतराग स्वरूपका निर्मेल ध्यान ही आत्मशुद्धिका निकट 
साधन है | इसी अभिप्रायसे ही जअम्नतचन्द्र आचायेने समयप्तार 
जाटकके कलश में यह कहा हैः- 
ठघ ज्ञानधनो नित्थभात्या सिद्धिमसनीत्छूमि। । 
साध्यक्षाधकमावेन दिपेकः सशझुपास्यताम्‌ ॥ १५ | 

भाबाथ-यह ज्ञानका समृह आत्मा ही साध्य साधक भावसे 
दो प्रकार तथा वास्तवमें एक प्रकार प्रिद्चिके इच्छुकॉंसे उपाप्तना 
करने योग्य दे । 

जआत्माके शुद्ध स्वमावका श्रद्धाव ज्ञान और उसीमें जांचरण 
थे तीव रूप एक समयमे होनेवाली क्रिया ही मात्माकी 
झुद्धताका कारण है । जम्यास्तीके लिये वाह्मय अवरूस्बनोंके विना 
शेप्ती आत्मक्रियाका पा लेना कठिन है। इस ढिये वे अल्म्बन 
याने प्तहरे भी ऐसे ही होने चाहिये जो वीतराग-विज्ञानता 
झूप जात्माकों परिणमन करानेमें परम प्रबल कारण हों | स्वेसे 
* अब कारण मुनिधम हैं, जो कि सर्व परिग्रह त्यागरूप है, जहां 
दख्त्र मात्र भी नहीं रवखा जाता । दिशाओंकों ही वस्त्र मानकर 
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-बालकके समान निभय और वेपरवाह रहा नाता है | नो परत, 
वन आदि एकान्त स्थानोमें रह ध्यान करते हैं, भोनव मात्रके 
लिये वस्तीमें था मोनन ले लौट नाते हैं | जब तक्क इस जव- 
स्थाका निमित्त न मिलायेगा तबतक कदापि मोक्ष-प्ताधक शुद्ध- 
ताको नहीं पाप्तक्ता । इस्रीलिये दिगम्बर जआाचाये कथित अन्थमिं 
तो इप्त अवस्थाकी उत्तमताका वणन दे ही, परन्तु खवेतांबर जाचा- 
यौंके ग्रन्थोंमें भी हृप्त सुनिक्के दिगम्बर भेषकी दी महिमा छिखी 
है। देखो, आचारांग झुत्न टीका पो० रावभीभाई देवरान 
से १९६३१ पत्रा ९७ में, 
एये खुमुणी आयाणे सया यु अक्खाय | 
धम्मे विधुतकष्पे णिज्मो सईतता ॥ ३५९ ॥ 

अथ-हंमेशा पविश्नए्णे घममं स्ताचवनार जने आधचारने पा- 
वूनार मुनि घर्मापफ़रण सिवाय सर्व वस््रादिक वस्तुनों त्याग करे छे. 

अड॒वातत्थ परक्म ते भुज्नो अचेढं तणफाप्ता फुप्तति तेउफा 
सा फुसन्ति देसमप्तग फासा फ्तति, एगयरे झज्नयरे विरूप रूदे 
फसे अहिया सेति जचेले छात्रत्न॑ जागम माणे तवेसे 
अभि सन राणागए भवति ॥ ३६१ ॥ हा 

अथ-वस्रहित रहेता तेवा मुनियोंने कदाच बारंबार शरीरमां 
त्णखच् के कांठा भराया करे अथवा टाढ़, वायु अथवा ताप छागे 
अथवा डांम के मच्छर, करड़े एु विगेरे अणगमता परीपहो सहेता रहे 
छे, एम कयोथी तप करेलुं गणायछे ॥ ३६१ ॥ 

श्रीमहावीर स्वामी नग्न रहे | परीसह सह्दी यह वर्णन था- 
चारांग सूत्र शध्याय ५ पत्रा १३९५-१४ ९१ में हैं | 
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अहाछुय विदिस्पामि-जहासे समणे भगवंउट्टाय-संखाय तंसि 
ह्वेमते-अदह्वणापव्व इए रीयत्था ॥ ४६३१ ॥ 

र्य-हे जंबू ! में जेम सांभल्युं छे तेम कहुछुँ के भ्रमण 
भगवाने ( महावीरे ) दीक्षा ढईने हेमंत ऋतुमां तरतन विहार 
कर्यो | 

णोचे विभेण वत्थेण, विहिस्सामित सि हेमेतो से पारएण जा- 
वकद्[ए एवं खु अणु घम्मियं तत्त ॥ ४१३ ॥ ह 

अर्थ- ( तेमने इंद्रे एवं देव दृष्य वर्र॒ जापेछु हतु पण ) 
भगवाने नथी विचायु के ए बच्चने हुं शियात्यामां पहेरीश ! ते 
भगवान तो जीवित पर्यत परीषहोंना सहनार हता. मात्र बध। तीथ- 
कुरॉना रीवानने अनुसरीने तेमणे ( इंद्रे भापेलुं) वर्म घर्यु 
हतुं ॥ ४६३ || 

संवच्छरं साहियं माप्त । जेणरिक्कासि वह्ायमगं भगवं। 

अचेलए ततो चाई । ते वोपत्ज वत्थमणगारे ॥ ४६५ ॥ 

अर्थ-भगवाने रूगभग तेरह महिना सूधी बर्त्र स्कृंषपर 
घर्युह॒तुं पछी ते वस्त्र छोड़ीने वर्नरहित अणगार थया ॥४६१५ ॥ 

भगवने च एव-मन्नेसीं सो बहिएहु रूप्यती वाले | 

कम्मे च सव्वसो णच्चा। ते पडिया इक्खे पावग भगव ॥ ४१७४५) 

अथ-जअने एम भगवान महावीर देवे विचारीने ज|ए्सु के उपधि 
( उपधि वे प्रकारनी छे, द्रव्योपधि तथा भावोपधि ) सहित 
छज्ञानी जीव क्मोथी वंधाय छे मांटे स्व रीते कर्मोने जाणीने ते 
कर्मों तथा तेना हेतु पापनो भगवान त्याग करता इता ॥ ४७५ ॥ 

सिस्ति रप्ति अदपड़िवन्े | ते वोपज्ज बत्थमणगारे । 
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पक्षारितुवाहू परकर्मे णो अबू विषाण कंघेसि ॥ ४८२ ॥ 

अथै-भगवाने बीजे वर्ष ज्यारे अथधी शिशिर ऋतु बठी 
त्यारे ते ( इन्द्रदत्त ) वस्नने छोड़ी दईने छूट वाहुथी विहार 
कर्यो हतो ( भर्थात ) ताइना मांठे चाहुने सकोचता नहिं उथा 
संघ ऊपर पण वाहु घरता नहिं ॥ ४८२ ॥ 

ऐपा ही प्रवचनसारोडार भग ३ छपी सं+ १९३४ सफो 
१६४ में कद्दा है कि ४ आउरण वज्नियाण विप्युद्ध भिणक्ष्पिया- 
णे तु” अर्थात्‌ जे जावरण एटले कपड़ा वनित छे त्ते स्वल्योपधि 
पणे करी विशुद्ध भिनकहपी कहेचाय छे । 

मुनि घर्के आलूम्बनोंको जबतक न मिछा सके तवतक वह 
धर्मात्मा नीव गृहस्थ धर्मके आलूम्बनोंको मिकाने, भिनका वर्णेन | 
पहले पाक्षिक-श्रावकसे के ग्यारहवीं प्रतिमाके लंगोट मात्र 
ऐलकके भेद रूपसे कहा दे । इनको बढ़ाता हुआ तरकी 
करता चला जावे । नपत्ते २ बाहर जाचरणमें तरक्की 
करेगा तेसे ९२ ही अतरंग परिणामोमें कपायोंका घटाव और 
विशुद्ध भावोंका झलकाव होगा। ग्रहत्थी छोग अपनेमें इसी भावके 
लिये वीतराग ध्यानाकार प्रतिमाको पुनः पुनः देखकर व उप्रके 
हारा वीतराग भावोकि गुर्णाका अनुभव कर शुद्ध स्वरूपकी भाव- 
नाका मनन करते हैं। वास्तवमें कोई भी प्रतिमा हो वह सामा- 
न्यतासे दशकके भावोंकों उन्हीं भावोंमें पलटा देगी जिन भावोंकी 
वह झलकाने वाली हो | बीर रसकी वीर रप्तको, शंगार रसकी 
खगार रसको, काम रसकी कामरप्तको ऐसे दी वेराग्य रसकी प्रतिमा 
वेराग्यको पेदाकर सक्ती है | इप्तलिये गृह स्‍थीके लिये सब प्रकार 
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श्रृंगार व वस्त्र अलंकारसे रहित परम शांत ध्यानाकार भरहंतकी 
प्रतिमा बीतराग भावोंके लिये बड़ा भारी आलुूम्बन है | 

एक सुनि २८ मूल गुणोंमें नित्य ६ आवश्यक कर्मोको 
ऋरता है उसी तरह गृहस्थ छह कम नित्य करता है | १. भ्रीनि- 
नेन्द्रदेवकी उनकी प्रतिमाके द्वारा पूनन; २. परिग्रहरहित निर्भन्‍्थ 
साधुकी उपासना; ३. नेन शात्रोंका अम्याप्त व जन शाख्रोंके 
द्वारा तत््वोंका मनन; ४. मन और इंद्वियोंको अपने आधीन रखना _ 
लथा स्व प्राणियोंपर दयाभाव रखना; ९. अपनी इच्छाओंको 
रोकनेके लिये साम'यिक्र व जपद्वारा तपका करना; ६. परका उप- 
कार करनेके छिये दानका करना | ऐसा ही कहां है।-- 

देवपूजा गुरूपास्ति स्वाध्याथः संचमस्तपः । 

दाने चेति शहस्थाणां षट्कर्माणि दिने दिने॥ 

यही आहुम्बन आत्माके शुद्ध स्वभावक्री भावना करानेवाले 
हैं | अतएवं इन आहम्बनों करके सहित यह मभिन धर्म अनादि 
कालसे सनातन है । 

यह लोक अर्थात्‌ जगत छह द्वृव्योंका समुदाय (नीव,पुद्ठल, 
घम, अघर, काल, आकाश) है | ये छहों दृव्य भनादि अनंत 
हैं। क्योंकि प्रत्यक्षमें किसी भी नए द्वव्यकी न उत्पत्ति दीखती 
है न विनाश; जो कुछ है उच्तीकी अवस्थाओंका पलटन है-बही 
देखनेमें जाता है। नेसे बीनके साथ अन्य पदार्थिके सम्बन्धसे 
वृक्ष होता है, वृक्षके टुकड़े करनेसे काष्ठ होता है, काष्को जलाने 


हीना + विलनन-न---नननकनललणख थक 


१ इनुका वर्णन द्वितीय भागमें किया जा चुत है। 
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से क्षोयझा और कोयलॉकोी नलानेसे राख होती है। राख हवा 
उड़कर व कहीं ममकर क्िप्ती न किप्ती रूपमें पलट जाती दे । 


नम अप्ततक्ी उत्पत्ति नहीं देखी नाती तत्र मो कुछ है 
वह स्त्त रूपसे ही है और ऐसा ही था व ऐपा ही रहेगा यह 
छत: प्िद्ध हो नाता है| जग छोक जवादि और भात्मा भनादि, 
तब आत्माका खमाव और एरिणमन भी अनादि है। आत्मादा 
समाव यद्यपि शुद्ध ज्ञान, दर्शन, वीर्य और सुखरूप है दृष्यपि 
अनादि दालसे यह विभाव अवस्थामें दीख रहा है तथा परिणमन 
स्ववाव होनेसे यह विभावषतरा घटते २ छमाबाना हो पक्ता 
है-यह भी प्रयट है जतएव जात्माका पामात्म! होदा ये उपके 
लिये यत्नका किया माना भी अनादि है| 


पसात्माका स्वरूप वीतराग ज्ञानानंदगय पर द्वव्यके कर्ता 
भोक्तापनेसे रहित है तथा उप्तका यत्न भी जान वैराग्यमय वीत- 
राग धर्मकृप है तथा ऐसा ही मिन घर्म मानता है। इशलिये 
मिन परम किप्ती खास समयमें नहीं नन्मा, किन्तु अनादि काछसे 
चढा आाया-सनातन धर्म है| जिन घसेक्ना अपने ५ रागदरेपान्‌ 


भनवत्‌ तः निन: ” ऐसा जो बीतरागी माता उप्तीका धर्म 


कहिये खमभाव है | पप्त मद आत्मा अनादि तब उसका स्वमाव 
भी भनादि 


इसलिये यह नितधमें शनादि काका सनातन है | 


++3 न +-+-++>मक+ >> पजयवातऊक+ 
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अध्याय छव्वीसवां । 
जैन गहस्थधर्म राज्यदीय और सामाजिक 
उन्नातिका सहायक है न कि बाधक | 

देश या समान कोई खास व्यक्ति नहीं है, किन्तु अनेक 
मनुर्योके संगठनको ही देश या समाज कहते हैं | इसलिये भने- 
कोंकी उन्नति देश या समानकी उन्नति है। 

जैन ग्रहस्थ समयका दुरुपयोग और जाल्स्यको भपना शत्रु 
समझता है | वह धर्म, अथ और काम तीनों पुरुषा्थोक्नी एक दृघ्त 
रेके साधनमें विना हानि पहुंचाये न्यायपूर्वक सम्पादन करता है। 

राज्यकीय उन्नति उस उन्नतिको कहते हैं कि मिप्तसे देशकी 
प्रभा बलवान, विद्धानू, सुशीक, सुआचरणी, घमात्मा, सत्यवादी, 
परोपकारी, धनयुक्त और कर्तव्यनिष्ठ हो। प्रजाके भीतर ऐक्यता, 
स्वास्थ्य, व्यापार; कलाकोीशल्य, धनस म्रज्य, सत्यव्यवह्वार, न्याय- 
रूप विषय सेवनमें सनन्‍्तोष, परोपझ्वरता और घमोत्मापना बढ़ना 
ही उन्नतिका चिन्ह है । 

यदि किप्ती राज्यकी प्रभामें विद्या, कका व धन तो बढ़ता 
जाय; परन्तु स्वास्थ्य, सन्तोष, सत्य-व्यवहर घटता जाय और 
इन्द्रिय विषयोंकी तरहीनता व कोध, मान, माया, छोम व धर्मेसे - 
अरुचि बढ़ती जाय तो वह उन्नति प्रजाकी दिखलावेकी उन्नति 
है-सच्ची राज्यकीय उन्नति नहीं | 

राज्यकीय उन्नतिकी एकदेशीय उन्नतिका नाम - सामाजिक 
उन्नति है । 
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एक देशमें सर्वे प्रभा एक ही सं मानिक बंधनमें बंधी हो 
ऐस। प्रायः होना कठिन है । अतएव भिन्‍न २ एक नियमसे 
वर्तेनेवाले समुद्दोंको समाने कहते हैं | 

यदि समाजके छोम ऐक्यता व सत्यतासे रहते हुए एक 
दूघरेका उपकार करें, विद्याका प्रचार करें, परस्पर घमे, स्वास्थ्य 
और सनन्‍्तोषक़ी रक्षाके हेतु जन्‍म, मरण, शादीके योग्य 
नियमसोंका पालन करें तथा मिससे समानमें कर्ना बढ़े, दोष 
फेले, निधनता आवे, शरीर बिगड़े व विषय परायणताकी भांदत 
पड़ जावे ऐसे कुनियमोंको रोक देवे तो भवश्य स्मानकी उन्नति हो। 

जैन गृहस्थियोंके ४ वण हैं: ब्र'हमग, क्षत्री, वेश्य और 
जद । ये चारों ही वर्ण अनेक प्रकारकी कला व विद्याएं यथाथो।व 
सीख पक्ते हैं। परन्तु आनीविकाका साधन क्षत्रीके लिये देशकी 
रक्षा अथीत्‌ असिकर्म, वेश्यके लिये मप्ति (लिखना) कृषि और 
वाणिन्य तथा शुद्रके लिये विद्या व शिल्प है| ब्राह्मणोंके लिये 
परोपकारतासे पठन पाठन घमोचरण करना कराना है व जो दान 
अन्य तीनों वणवाले मक्तिसें देवे उनको लेकर अपना व छपने 
गृहका पाहन करना है | 

जब क्षत्री नेनधर्मी होगा तो श्रीरामचंद्रकी भांति निवलोंकी 
रक्षा करेगा, प्रजाको सुखी रखनेफके लिये अपना शारीरिक स्वार्थ 
भी त्याग देगा (जेसे श्रीरामने छोगोंको अधमंकी प्रवृत्तिसे बचानेके 
लिये अपने दिल्में निश्चय रखते हुए भी कि सती सीता पतिवरता 
है उसको घरसे निकारू दिया ) तथा प्रजाके कष्टको दूर करने व 
घर्मात्माओंक़ी रक्षाके हेतु युद्ध भी करेगा | परन्तु वृथा किप्तीके 


( २६८ ) 


प्राणोंको न दुखाएगा और न वेमतरूब शत्रुके प्राण छेगा, नैप्ता 
ओरामने राना सिहोदरकों जत्र वह आधीब हो गया तब छोड़ 
दिया और बहुत सन्मानित किया | 

जेनी राना न केवल मनुष्योंकी रक्षा करेगा, परन्तु पशु- 
ओंकी भी रक्षा करेगा | नेता कि राजा चंद्रगुप्त भेनी रामाके 
इतिद्दाससे प्रगट है कि उसने पशुओंके लिये स्थाव १ पर पशु 
शाल्ाएं खुलवा दी थीं तथा रोगी पशुओंक्नी चिकित्साका पूरा 
'प्रन्‍न्‍्ध किया था | जेनी राजा तुरन्त उप्त हिंपाको बन्द करा 
सक्ता है नो वृथा पशुओंका बलिदान देकर पर्मके नामसे की 
जाती हो तथा मांतत व मादक बस्तुओंके प्रचारकों बन्द कराकर 
शुद्ध, -भोननपानकी प्रवृत्ति कराएगा | नेनी रामा अपने आपको 
प्रभाका सेवक समझेगा व जिप्त तरहसे प्रमामें घन, बल, स्वास्थ्य, 


सत्यता व धर्म बढ़े वेघ्ा उपाय कर देगा | 
इसी तरह नेनी वेश्य नीतिपू्वंक व्यापार करता हुआ 


अप्तत्य बोलकर व चोरी करके प्राणोंको नहीं दुखाएगा, सदा 
दयाको सामने रखता हुआ दूघरोंका मन दुखाकर द्रव्य पेद्ा कह 
यह बात कभी नहीं ठानेगा ) मिस्तसे कमी कुछ के छेगा उप्तको 
उप्तका कर्ना ठीक कहे हुए स्मयपर दा कर देगा, घनका लाभ 
कर परोपकारतामें ख्े करेग; दीन, दुखी, अनाथ पुरुष, ख्री 
और बालकोंकी तो रक्षा करे हीगा; किन्तु पशुओंकी भी पालना 
करेगा । ऐसे गृहस्थियोंसे नगतकों न तो दुःख पहुंचेगा न अदा- 
रूती मुकदमें उठेंगे । सदा ऐक्य और सनन्‍्तोष उनके मनको छुखी 
रक्‍बेगा | 


( २दे९ ) 


जैनधर्मी शुद्ध भी अपना कारय्ये परिश्रमसे करता हुआ इच्त 
वातका ख्याल रखेगा कि दूसरोंका मन पीड़ित न करूं:। 
सत्यता और सन्तोषकों अउना भूषण बदाता हुआ कभी लड़ाई 
झगड़ा न करेगा और सुखसे नीतवन विताएया। सुद्ताईमें पड़ 
जेते आमऋधके शुद्र अपनी बचीवचाई कमाई देवियोंफ्रों बलि 
चढ़ाने व नदीमें रनान करनेसे पुण्य मानकर यात्रा फरनेमें वित्ा' 
देते हैं जथवा तरहर के नशेखानेमें बरचाद कर देते हें-ऐसे नहीं 
करेगा | उप्त झुद्दा जीतन भी स्वपर लाभकारी हो भायगा, वह 
पञ्ुुओंक्रो गर्” मांप्तादारी, कप्ताई आदिकेंके हाथ नहीं वेचेगा, 
करोड़ों गाय, मैर्से, बकरी, भेड़ें जो शृद्रोक्री मूढ़ताईसे मारी 
जाती दे जपने प्राणोंक्रो उत्त संगय बचा सक्रेंगीं, यदि शुद्ध कोष 
जनधर्म पालने छग मा । अतएवं इस बातके विशेष कहनेकी 
जरूरत नहीं । यह तो स्वरय॑सिछ दे कि जनघमके आश्रयसे 
राना व प्रभा सच उन्नतिके सच्चे मार्गपर चछेंगे और लोकिक 
साताके साथ २ जात्मानुभवरूपी जानन्दको भी भोगेंगे | इप्तलिये 
यह नन थर्मे राज्यकीय ओर सामाजिक उन्नतिका हर तरह सहा- 
यक है-वाधघक नहीं | 


अध्याय सत्ताइसवां । 
जैन पंचायती समाआओोदी आवद्यका | 
समानमें सुनीति ओर सुरीतिक्ा प्रचार हो तथा कुनीति 
और कुरीतिका विनाश दो इसके लिये हरएक मंदलीरँ पंचायती 


( २७० ) 


सभाओोकी मनबूती होनी चाहिये #हस पंचायती सभाकी एक 
अतरंगसभा हो, निम्तके ५ सभासद ऐसे हों नो गृहीसिता याने 
गृहस्थाचाय्येके गुणोंसे विभूषित हों । हरएक विषयको यह अत- 
रंगप्तभा भांचकर व विचारकर सर्व पंचायतसे मंजूर करावे | 
जआानकल गृहस्थी छोग जराप्ती तकरारमें अदालत दौड़ नाते हैं, 
इससे महा हानि उठाते हैं | नेप्ते अगर किस्रीको छ़िस्रीसे प्रो 
रुपया लेने हों तो लेनेवाला और देनेवाला दोनों दो दो सो अदा- 
'छतमें खच कर देते हैं अथव। किसी मायदादकी हकड्डी मिल॒कि- 
यत तो एक राखकी हो और करीब १ छाखके अदालती झगड़ों- 
में ही लगा देते हैं, इससे सिवाय मूखंताके और कुछ पहले नहीं 
पढ़ता | यह सब मार सम्बन्धी झगड़े पंचायतसे तय होना 
चाहिये, ताकि ख् तो कुछ न पड़े और फैप्तछा छुगमतासे हो 
लावे | आभकल यह भी देखनेमें माता है कि कोई २ लोग 
ऐसे २ निद्यकर्म कर बेठते हैं कि जिप्तसे वे दंड भोगे विना एक 
नियमरूप समालके स्ताथ खान पान व्यवहार वरनेके अधिकारी 
नहीं हो प्क्ते | परन्तु पंचायतोंकी शिथिरतासे व पंचायतोंमें 
धर्मात्मा परोपकारी सुखियाओंके विना उन ऐसे छोगोंको कुछ 
प्रायश्रित्त नहीं दिया जाता और न रोका जाता है; पप्त निध्कर्म 
समाजमें बढ़ते चले जाते हैं। इसलिये ढढ़ पंचायतियोंक्री अतरंग 
सभाके मेम्दर जपनी समानके हरणुक व्यक्तिकी सम्हार रकखे तो समा- 
जमें निंचकरमसे मय बना रहे ओर हरएक काम जो पंचायती करना 
चाहे वह सुगमतासे दो सके, अदाढतोंसे छाखों रुपये बष और 
'कष्टोंसे रक्षा हो | इस पंचायती समके जंतरंग सुख्य समाप्तद 


(२७१ ) 


ज्ञानवान समझदार होने चाहिये जो अपना फेघ्तता अदालतकी 
अपेक्षा भी बढ़िया कर सकें | ये पंचायतें ही समाजमें विद्योन्नति 
आदिके अनेक उपायोसे समानका उपकार कर सक्ती दें | 


अध्याय अद्दाइसवां । 
सनातन जैनघमंकी उन्‍नातिका खुगस उपाय ।॥ 

इप् पवित्र जैनधर्मकी उन्‍नतिका मर्वसे सुगम उपाय यह 
है कि पढ़े लिखे गृहस्थियोँको त्रह्मचारी होकर देशाटन करना 
चाहिये । नवतक समानको णपना कर्तेग्य विदित न हो तबतक् 
यह प्रथा होनी चाहिये कि शार्त्र-ज्ञाता गृहस्थ अपने २ पृत्रोंक्रो 
काम मोँप र्रीको त्याग ब्ह्मचारी हो भ्रमण बरते हुए उपदेश 
करें तथा स्वाधीनतासे अपना खच् भाप चला सके इसके लिये 
कुछ रुपया वेंकमें जमा करा देवें | ऐसे छोग किसीसे कहीं कुछ 
याचना न करें,केवड परोपक्ार-दत्ति घार कष्ट सहँ ओर जेनधम्मका 
प्रचार करें | आप खूब घ्यानके साथ ७ वीं प्रतिमा तकके नियम 
पालनेका अभ्यास करें, क्योंकि जिप्तका चारित्र ठीक होगा उस्सीका 
अमर प्मानपर पड प़क्ता दे । ऐसे ब्रह्मचारी दप्त पांच नहीं तो 
दोसी पांचसोकी तुरन्त जावद्यक्ता है नो म्राम २ पृमें और 
छोगोंका कल्याण करे | अपने आत्मानुभवके रपसे जीवोंको तृत्त 
करें । जबतक किप्ती धमके उपदेश बहुतायतसे नहीं होते तबतक 
उप्तका प्रचार हरगिज़ नहीं हो पत्ता | नेसे आजह्क श्रेतांवरी 
साधु व दूढ़िये साधुओंकी " भधिक्नता दे ऐसे ही बह्मचारियोंकी 
अधिकता होनी चाहिये। वर्तमानमें दियम्बर समुनिर्योक्रा संघ अधि- 


(२७४२ ) 
कतासे होकर भ्रमण करे-यह बात बननी अभी कष्टसाध्य है 
परन्तु बह्मचारीग्ण वर्तमान द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भावके 
अनुप्तार देशाइनकर जगतका बहुत बड़ा उपकार कर सक्ते दें और 
इस सनातन पवित्र. नेनधपके  प्रचारका सर्वते सुगम यही 


उपाय है । 
«० और चाध्प८८+ 


अध्याय उन्ती घर्वा। 
पानी व्पवहासका विचार। 
श्रावकको पानी केपा काममें लेना चाहिये हस्त विषयप्र 
विचार करना अतिशय जरूरी हैं । 
कुछ संस्छत शासत्रोंमे प.नी छानने, प्राशुक करने आदिके 
नो छोक देखनेमें आये वे नीचे दिये जाते है;--- 
€ यशास्तिलक चम्पूकाठ५ रूम्च ७ पत्रे ११४, ) 
गृहकायाणि स्ाणि दृष्टिपृतानि कारयेत्‌ । 
द्रव द्रव्याणि सर्वाणि पटपूतानि बोनयेत ॥ 
वातातपादि संसएंटे मूरितोये मलाशये | 
जवगाह्य आचरेत्‌ - स्नावमतो<न्यट्वालित भजेत्‌ ॥ 
अथ-घरके काम देखकरके करे, स्व बहती हुईं चीजे 
कपड़ेसे छावकर काममें लेवे | हवा धूप जादिसे छूए हुए यह 
जरे हुए ताछाव या बदीके पानीम स्नान कर सक्ता है मेघाबीकृत 
चर्मसग्रहावक।!चा रखें इस भांति हैः- 
गालितिनिमलेनों ? सन्‌ मेत्रेण पविन्नते: । 


( २७३ ) 


प्रत्यहं॑ जिनपूनाय स्‍्नान॑ कुबोत्‌ बथाविधिः ॥ ५१ ॥ 
परतां सरसां वारि यद्गाथ भवेत कच्ति। 
सुवातातापसंरए ए्नानाहई तदपि रघतम्‌ ॥ ९१ ॥ 
नभत्रताहतं ग्राव घटी यंत्रादि ताड़ितम्‌ | 

तप्त सुर्धाशुभिवोप्यां मुनयः प्राशुक विदुः॥ ९५३ ॥ 
यदप्यस्ति जल प्राशु प्रोक्तऊक्षणमागमे | 

तथाप्यति प्रप्तंगाय स्वायात्‌ तेनाउच नो बुधः ॥ ५४ ॥ 


अर्थ-छने हुए निमेल मंत्रसते पवित्रित जठसे रोज निन 
पूनाके लिये स्नान करे | नदी व तालावक़ा जल यदि बहुत गहरा 
हो तथा हवा, घूपसे स्परशित हो तो स्नानके लिये योग्य कहा 
गया है | जो मनरू हृवासे छिन्न भिन्न किया गया हो तथा पत्थ- 
रकी घटी व॒ यंत्र वंगेरहसे दकूमछा गया हो व घृवक्की किरणों 
गर्म हो ऐसे वातीके जरूको मुनियोंने प्राशुक कहा है। यथपि 
जागमके अनुपतार यह नल प्राशुह्च है, तो भी विद्वान्‌ इस्त नश्से 
स्तान न करें | वर्योकि अतिप्रसंग हो जायगा निमप्तसे अमेनोंकी 
तरह जेनी भी बिना तिचारे नरी व तालावॉमें नहाने रंग बावेंगे। 
श्री अमभितिगति आचायेकछव रझुभाषितरत्नसेदोंहसे 
इप्त प्रकार हैः--- 
स्पर्शन वर्णन रसेन गन्धाद्दुन्‍्यथा वारिगते स्वभावम्‌ | 
तत्पाशुर्क साधु ननसस्‍्य योग्य पातुं मुनीन्द्रा निगद्न्ति जैना:॥२ १ ४॥ 
उष्णोदक साधु मनाः पित्रन्ति मनो बचः कायविश्वुद्धिकव्घम्‌ । 
पुकान्ततस्तत्विवतां सुनीनां पडजीवघाते कथर्य॑ति सच्तः ६१५९ 


(२७४ ) 


हते घश्टीयंत्रचतुष्पदादिसुर्येन्दुवाताग्निकरेसुनीन्द्राः । 
अत्यन्तवातिन हत॑ वहच्च यत्माशुक तन्निगदन्ति वारि ॥ २११॥ 

भावाथ-यदि पानीका र्पश, वर्ण, रस, गेध और रूप हो 
जावे तो वह पानी प्राशुक है और साधुननोके पीने योग्य है-- 
ऐसा जेन मुनियोन्रे कहा है | मन, वचन; कायकी विशुद्धतासे 
याने अपने विना किप्ती संकल्पके प्राप्त हुए गम जलको मुनिनन 
पीते हैं | यदि तीनों विशुद्धतामें एक्र की भी हानि हो तो पीने- 
वाले सुनिको छह कायके जीवोंके घांतका पाप होता दै-ऐप्ता 
सनन्‍्तोंने कहा है | जो पानी घटीसे, यंत्रतें व. चौपायों जआदिसे 
'छिन्नभिन्न किया जावे व सुय्यंकी किरण व वायु व अग्विके 
कृणोंसे हता रावे व जो वहता हुआ पानी डह्टी ओर की वबायुसे 
हता जाय वह सत्र पानी प्राशुक है-ऐसा कहते है । 

पानीके छाननेकी क्‍या विधि है ! इसका वर्णन किसी भी 
संस्कृत शासत्रमें नहीं देखा गया केवक सागारघमौमृतमें इतना 
सान्न है।--- 
छुदत्तेयुग्मो ध्ये मगालन वा दुवौससा गालत- 

मम्बुनो वा । 
अन्यन्न वा गालित शोषितस्प न्यासोनिपानेडत्थ न 
तद बतेज्च्येः ॥ १६ ॥ 

अर्थात्‌-दो महूतेके ऊपर बिना छना व मेले खशब कपड़ेसे 
छना पानी व्रती न पीवे दथा पानी छावकर उप्तका बिरुछन उस्ी 
स्थानपर पहुंचा देवे | 
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भाषाके श्रावक्राचारोंमें नो पानी छाननेक्री विधि है सो 
नीचे दी जाती दैः-+ 

बहता हुआ नदी व कूप व तालावका पानी छोटे या डोलप्े 
भरे और दूसरे वर्तनर्में विना घुराखदार गाढ़े सफेद दोहरे कपड़ेको 
रखकर धीरे २ पानी छाने ताकि अनछना पानी बाहर न गिरे | 
यह कपड़ा दुद्दरा किये मानेपर ३६ जगुठ हूम्बरा और २४ 
अंगुल चौड़ा हो अर्थात्‌ निम्न वर्तनमें छन्ना लगाव उप्तके सुंहसे 
तीन गुणा चोड़ा हो । छाननेके बाद जो छल्तेमें बचता है उप्तको 
बिनलछन कहते हैं | इसमें कूड़े करकट्के सिवाय बहुतसे महीन 
त्रप्त नीच वेगिनती होते दें, जो एकाएक देखनेमें नहीं आते ॥ 
एक डाक्टरसे माल्मम हुआ कि एक इख्फ्रे १०० वें भागसे छोटे 
त्रप्तमीव होते हैं | इप्त सर्वे विठ्छनक्नो उद्तीर्म पहुंचा देना चाहिये 
जहांसे पानी भरा हो | मितप्त डोछ व लोटेसे पानी भरा जाय 
उप्के नीचे कुंडा छगा रहना चाहिये, ताकि विरछनको छते 
पानीसे छत्नेमेंसे धो उप्त छोटे व डोछमें करछे तथा उल्टो ओर 
कुंडेमें उ्त डोरको अटकावे तथा एक छोटीसी छऊऋड़ीक्ली डंडी 
मुंहर्मे अटका छोट नीचे गेर कर हिला दे तब वह उल्दा हो 
जावेगा और बिकछव कुएमें गिर पड़ेगा । अथवा विशुछनकों 
. किसी बतेनमें रहने दे जब दूसरी दफे फिर पानी भरे तो भरने- 
वाले पात्रमें विछछन कुएमें पहुंचा दे | इस तरह भी विछछन 
सुगमतासे नीचे पहुंच पत्ता है । इप प्रकारका छना पानी एक 
महत्ते याने दो घड़ीकी म्थाद रखता है उप्तीके अन्दर काममें 
लाया जा सक्ता है| यदि ४८ मिनटका समय हो जावे तो फिर 
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छानके काममें छेता रहे और बिलछन एक वर्तनर्में जम! करता 
रहे और दिनिभरका इकट्ट! करके उसी नरके स्थानपर पहुंचा 
देवे जहांसे पानी भरा था | परन्तु इस छने हुए पानीमैंसे खाली 
त्रप्तनीव दूर हुए हैं जलकायिक जीव मौजूद हैं । पानीकों जल्‍के 
जीवोंसे रहित करनेके लिये नीचे लिखी विधि हैः- 

यदि कषायछा पदाथ जैसे पिस्तीहुई छोंग, मिर्च, इकायची, 
अमली, बारीक राख आदि चीनें डालकर पानीक्ा स्पश, रप्त, रंग 
चर गंध बदल लिया जावे तो यह पानी उस बदले हुए प्मयसे ६ 
थेटे तक प्राशुक याने जरुवायिक नीवोंसे भी रहित हो जाता है | 

<दि छने पानीको गरभ करलें और उप'ले नहीं तो ११ 
घंटे तकके लिग्रे प्राशुक हो भाता है। यदि छने पाचीको भधनके 
समान औटा छेवें तो ३४ घेटेके लिये म्राशुक हो माता है | इन 
तौनों तरहके प्राशुक किये हुए जहुकों उप्तकी म्यादके अन्दर ही 
बदे लेना चाहिये | म्यादके वाद वह छाननेसे भी काममें नहीं 
आ सक्ता । पानीकी म्यादके वितयमें किसी शाखका नो छोक 
सुननेमें आया सो दिया जाता है --- 

£ महू गालि। तोय॑ प्राशुकक प्रहरष्टय । 

कोराह चतुष्क' मं थे विशेषोष्न॑ तथाइडक ॥ ! 

अर्थात्‌ छना हुआ दो महू, प्राशुक किया दो पहर, गर्म 
किया हुआ ४ पहर व विजय रमे किय्रा हुआ ८ पहर याने २४ 
घेटे चकता है । 


( २८७ ) 
अध्याय तीसवां । 
हम कथा खाएं जोर पिएं !? 

इस अध्यायमें हमको शारीरिक स्वास्थ्ययी ओर विचार 
करके इस वातपर नमूनेकी रीतिपे बुछ दिखलाना है कि हम 
गुहस्थ लोग क्‍या खाएं और पिएं। 

इस विपयक्ती खोन करते हुए हमको जर्मनीके एक्न प्रसिद 
डॉक्टर लईं चोहनी ( ॥,0घांड ॥007० ) की बनाई हुई क्ितात्र 
# 69 छिण॑ंडत7०० ० प्रठ्शातरु ? अधोत्‌ ५ भला करनेके 
लिये नई विद्या ” का उद्दमें तज्ञमा श्रोत्ररृष्णप्रप्ताद बी० एु० 
गब्नेमेंट प्लीडर, बदायूं मिझा विननोरेछुत देखनेमें जाया है | 
इस तलुमेंका नाम “ नया इत्म हफार्रुश ” है और सम्‌ 
१५०४ में केप्रेहिंद प्रेस, वदायूमें छपा है | बही पुस्तक नर्मनी 
भाषामें ५० दफे छप चुकी है तथा इप्तका तजुमा पदश्चीस भाषा- 
ओमें हो चुका है । यह कितातच्र हरएकके पढने योग्य है तथा 
इप्तक्ना पूरा उल्था हिन्दी भाषामें भी होना चाहिये। इस्त कित्ता- 
चके पफा ११० से १५४६ तक इसी बातका वर्णन है कि हम 
क्या खाएं और क्या पिएं १ उस्तीके अनुप्तार नीचे कुछ कह्दा 
जाता है; 

से बीमारियोंको रोकनेकी तरकीब-नच्र तक पहलेका खाया 
हुआ ठीक तौरपर हजम न हो नावे दूसरी बार भोजन मत करो; 
क्योंकि सर्च रोगोंका मुठ कारण भोजवका नहीं पचना याने हमम 
न होना और जनुचित आहारका करना है 
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भोजन ठीक पच जानेकी पहचान-जब दस्त ( पाखाना ) 
थोड़ा व भूरे रंगका मुलायम ओर बंधा हुआ हो और उप्तपर 
लेप्दार एक तह पाईं जावे तथा नो झटसे अछूग हो जावे-पाखा- 
नेके स्थानपर छगा न रहे तो जानना चाहिये कि भोजन ठीक 
घचा है | 


एक भोजन करनेके बाद दूधरा भोनन कब छे-एक भोज- 
नके ठीक ९ पच जानेके लिये पूरा वक्त देना चाहिये । संप्तारमें 
पशु पक्षियों तकमें नियम है कि एक खाना खानेके बाद दूघरा 
खाना बहुत देर बाद छेते हैं | बहुधा अत उपवास करनेसे शरी- 
रका हाजमा ठीक हो नाता है | यह देखा गया है कि एक दफा 
पूरी खुराक खानेके बाद सपे बहुधा कई सप्ताह तक खाना नहीं 
खाता | यह भी जांचा गया है कि हिरण ओर खरगोश हफ्तों 
ओर मद्दीनों तक बहुत कमती भोजनपर रहते हैं | इसलिये नव 
भोजन भछे प्रकार प्र जावे तब दुधरा भोजन करे | । 
कौनसे खाने जल्दी पचते है और लाभकारी होते हैं ! 

जो भोजन अपनी अप्तठी दश्मामें स्वादिश ओर चित्तकों 
आकर्षण करनेवाले हों मर्दी हनम होते हैं ओर जो यही भोगन 
नमक व मप्ताछा छगाकर पकाकर खाए जावें तो देरमें हजम होते 
हैं और अप्तढी हाल्तकी अपेक्षा कम छामकारी होते हैं । पक्राए 
व तथार किये हुए भोननोंमें वे मोनन जल्‍दी पचते हैं जो प्तादे 
तौरपर पकाए जावें व निनमें नमक मप्ताछा कम छुगा हो | पतले 
शोनन डैसे सुगन्धित शर्बत वगैरह अप्ती दक्षामें चचाए जाने- 
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वाले भोननकी अपेक्षा देरसे हमम होते हैं । जो भोजन अपनी 
अप्तली हालतमें मनुष्यमें घृणा पेदा कं हमेशा स्वास्थ्य याने 
तन्दुरुष्ठीको हानिकारक होते हैं, चाहे वे क्रितने ही स्वादिष्ट क्यों 
न बनाए गये हों ? और सर्वेसे अधिक मां ही इस प्रकारका 
भोनन है। कोई भी मांप खानेवाक्ा मनुष्य जिनन्‍्दे पशुपर दांत 
नहीं मार सक्ता न भेड़का कच्चा मांप खाप्तक्ता है; क्योंकि दर 
अप्तलमें कच्चा मांप्त घृणा पेदा करानेवाला है। कच्चे मेवे पक्के मेवेकी 
अपेक्षा जल्द हमम होते हैं नसे पकी हुईं क्रिप्तमिप्तकी अपेक्षा 
गीले तरअंगूर जल्दी हनम द्वोते हैं । यदि देरमें हमम द्ोनेवाला 
भोनन किया हो और ऊररसे कच्चा मेवा खा ले तो सब खाना: 
जरद हनम हो जावेगा । बहुधा वे कुत्ते जो कभी ज्यादा खाते हैं 
प.छे घाप खाने हैं निप्तसे अपनी खुराक जरुद दनम कर लेते हैं। 
पिसे हुए अनानकी ऊपेक्षा साबुत या तछा हुआ भनान यदि 


चुबाकर खाया जाय तो मरदी दनम होता हे, क्योंकि चबाने 
मुंहकी राल साथमें मिक जाती है | 


पिसे हुए गेहुक़ा आठ चूकरसहित विना छवा जरदी पचता 
है और चूकर जलग करनेसे कब्रज़ होता है और देरमें हमम 
होता दै | यह बात प्रप्तिद है कि मेदेकी चीज़ काबिज्ञ होती है, 
क्योंकि वह विलकुछ चूकासे रहित होती है | यदि धोड़की जहैं 
गेहूँके चुृकरके साथ दी जाय व छिलके सहित नई दी जाय तो 
जल्द दहजम हो | मतरूबभ कहनेका यही दे कि ठीक२ निप्त हाह्न- 
तमें खुराककी कोई चीज नेचरने पैदा की है उप्ती हालतमें हमेशा 
वह हानमेंके बास्ते सबसे अच्छी होती दे | दारू पतलीकी अपेक्षा 
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मटर जल्दी हजम होते हैं। यह बात अच्छी तरह जांच की गई 
है कि एक मनदूर तीन महीने तक रोज़ मुट्ठी भर कच्चे मटर 
खाकर भपनी सारी ज़िन्दगीमें सत्रसे अधिक्रतन्दुरुत्त मात्म पड़ा। 

यह बात प्तवे नेनियोंमें प्रसिद्ध है कि त्यागी महाचन्दनी 
ताजे संग कूंटे हुए खाते थे-उनकी आवाज़ बहुत तेन और 
घुलन्द थी-मुहल्झों तक उनके व्याख्यानक्की आवाज़ फैेछ जाती 
थी | त्यागी छालमननी ताजे धानन्‍्य कुटवाकर खाया करते थे। 

उम्दासे उम्दा अंग्रेनी शराब, बड़ा कीमती गोश्त, अडे 
था पनीर ये सब चीजे शरीरमें बहुत कठिनतासे हनम होती 
हैं । जब कि विना छने हुए आंटेकी रोटी, ताजे फछु, दूरी 
तुरकारियां और आंटेके बने हुए पदाथ व पानीमें पके हुए 


चिकनई, शक्कर या नमकसे विना मिले हुए भोनन बहुत जरद 
हमम होते हैं | भज्न व तरकारी निम्त पानीमें पके उप्त गर्म 
धानीकी फेछना नहीं चाहिये, क्योंकि उप्तमें बलूकारक पदार्थ 
रहता है। तरकारियोंको बहुत कम पानीसे या केवल भाफसे 
धकाना चाहिये और नितना पानी वे प्तोख छेवें उसको निकाला 
न मावे | बीमार आदमियोंक़े छिये तो यह बहुत ही आवश्यक 
दे कि वे बिना छने हुए चूऋरप्तहित मोटे आटेकों रोटी चबा २ 
कर खार्वे ताकि मुंहक्ना छुआब मिल जावे निमप्तमें नरदी हनम 
हो तथा भईके आंटेकी लपसी भी बहुत फायदेमंद होती है, परन्तु 
उप्तमें सिवाय कुदरती नमक ( पानी जमा कर जमाया नहीं हो ) 
यथा बिना गर्म किये हुए दूधके ओर कुछ न मिलाया जावे | दूध 
ठेडा और विना गण किये हुए ही पीना चाहिये, परन्तु यह देख 
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रो कि उप्तमें दुर्गन्ध तो नहीं दे या डप्तका रवाद तो नहीं 
बिगड़ा | गम दूध देरसे हमम होता है ओर वलदायक नहीं होता 
- और न ग्रम करनेसे हानिकारक पदार्थ उप्तमेंसे निकरते हैं| ऐप्ता 
दूध दोहे मानेके २ घडी याने ४८ मिनटके भीतर पीलेना चाहिये। 
भोनन करते समय तान्ना मेत्रा खाना चाहिये वा चांवछ जो वंगेरह 
खाना ठीक है। निप्तका स्वास्थ्य अच्छा है चह हपी प्रकारकी 
बहुतप्ती चीज खा सक्ता है| निपम्त आदमको बदह नमीकी शिका- 
यत हों उसे बहुत द्वी सादा भोनन खाना चाहिये जों भछ्े प्रकार 
चचाया जाय, जसे बिना छने आठेकी रोटी और फरू । 
एक साधारण आदमी सवेरे यदि नाश्ता करे तो विना छने 
आटेक़ी छपस्ती, और फल खाए और फिर चावढू, जौ, गेहूँ, 
जईका आटा पानी या घीमें तयार किदा हुआ या थोड़ा मेवा 
मिछा हुआ, दाल्के अनान याने मटर, सेम, छोमियां, मोठ और 
मसर | इन-सबको पनीमें खूब पका छे, घुटे हुए व छुचले हुए 
न हों, पानी इतना डाले कि सब सुख जावे, परन्तु उनकी असली 
सूरत न बिगड़े । 
तरकारियां ऐसी गछाना चाहिये नो पतढी न हों-चबा- 
ई जासके | मप्तालोमेंसे जीरा सफेद, सौंप, घनियां, जनवाइन 
तरकारियोंमें डाली ना सक्ती हैं | गर्म मप्ताले जैसे छोग, मित्र 
हींग नहीं डाढने चाहिये । 
एक साथ एक वक्तमें एक रोटी और एक तरकारी खाओ | 
साथमें दूसरी तरकारी या दारू न हो, खाना भुख रखकर खाओ, 
चारवारके खानेसे परहेन करो; क्योंकि इससे हानमा बिगड़ता 
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है। जब तक पहला खाना हमम न हो नावे दूसरी चीन दूसरी 
बार मत खाओ | 

हम क्या पीवें (-हमको ताना पानी पीना चाहिये। जान- 
वर हमेशां बहते हुए पानीको ही तलाश करते दें और नदी 
घाराओंसे पानी पीना पहाड़ोंते निकलते हुए झरनोंकी अपेक्षा 
अधिक पप्तन्द्‌ करते हैं | निप्त पानीपर सुर्यकी किरण पड़ती हैं 
ओर जो पत्थरके टुकड़ॉपर बहता जाया है वह पहाड़के झरनोंके 
ताजे पानीसे अच्छा होता है। 

पानी कम पीना-जो जानवर रप्तदार भोगन खाते हैं वे 
पानी कम पीते हैं । मनुष्य यदि रप्तदार फछोंको खाय तो प्या्त 
कंम लगे | ५ 

यदि हम बीमारीसे छूटना चाहते हैं तो यह जरूरी है 
कि उसी ही पानीको जैप्ता कि नेचरमें मिलता है पियें और प्लिर्फ 
पानीसे ही अपनी प्याप्त बच्चा | 

डाक्टर साहबके इस कथनसे साफ प्रगट होता है कि 
हमको बनावटी पानी जैसा कि नका व बर्फक़ा व सोडावाटर व 
लेमोनेडेको हरगिन नहीं पीना चाहिये | जो पानी अप्तढ़ी हाल- 
तमें बहता हुआ हो और जहां सूस्यक्ती किरणें भी पढ़ें वह पीनेके 
लिये सर्वेसे अच्छा है | 

पेटकी रक्षाके दो दरवान हैं-चाक और जवान । जिमको 
अच्छी हवा छेनेकी आदत रहती है वह अपनी नाप्िकके द्वारा 
बुरी हवाकों पहचानकर भीतर जाने नहीं देता है | बुरी - गन्दी 
हवासे बचना शरीर रक्षाका अति उत्तम उपाय है| जो अपनी 
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नाकसे काम नहीं केते ओर उसके वार २ चितानेपर भी खयाल 
नहीं करते उनकी नाप्तिका अपना काम करना छोड़ देती दे | 
इसी तरह जो वस्तु निव्हा पर रखनेसे बिगड़े स्वादकी माल्म 
पड़े उसे कमी न खाओ । जो छोग ढड़कईसे मांचकर खाते हैं 
उनके लिये जिव्हा बड़ा काम करती है-सदा ही सड़ी, वुप्ती, गली, 
चीनको पेटमें जानेसे बचाती दे; परन्ठु निनकी आदत खराब 
हो जाती दे उनकी जवान अपना काम देना बन्द कर देती है | 
फिर उनको सड़े व बुसे व बासी चीज़की कुछ परवाह ही नहीं 
होती | इसील्यि इमको शरीर रक्षाके लिये इन दोनों दरवानसे 
आप भी काम छेना चाहिये ओर अपने लड़कोंको सिखकाना चाहिये 
कि वे इनसे मदद लेते हुए खायापीया करें व रहासहा करें| 

डाक्टर साहब मांसाहारको मनुष्यके लिये बहुत बढ़ा हानि- 
कारक बतछाते हैं और आपने इस बातको बड़े वादानुवादके प्ताथ 
सिद्ध किया है कि मनुष्य कभी मांधाह्ारी नहीं हो सतक्ता। 

समांसपर विचार । 

डविटर सताहबने दांत, पेट, भोजनकी रक्षा, वच्चोंका भोज्य 
इन चार बातोंका झुकाबला किया है ओर यह फक निकाछा है 
कि ८ (१) मनुप्यके दांत मांपाहारी जानवरोंसे नहीं मिलते, श्स॒लिये 
चह मांप्तखोेर जानवर नहीं है, व सागर व घाप्त खामेवाले मानव- 
रोंसे मिलते हैं, क्योंकि वह घाप्त खानेवाछा जानवर नहीं दें और 


च उन जाववरोंसे मिह्ते हें जो मांप और थघाप्त दोनों खाते 
हैं; परन्तु मनुष्यके दांत फल खानेवाले बन्दरोंके दांतोंसे 
करीब २ मिलते हैं। इपलिये यह छिछ दे कि मनुष्य 
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फूल खानेवाली किस्मका जानवर है | (२) पेट्वी भपेक्षासे 
भी देखा जावे तो मनुष्य फू खानेवालोंसे मिलता 
है, मांप्ताहारियोंसे नहीं। (६) भोननकी रक्षाका कारण 
नाक और ज़बानकी शक्तियां हैं | प्रगयट है कि शिकारी जान- 
वर शिकारकी बू पातते"ही उधर दौड़ेगा और उप्तका खून चुप्त 
लेगा, मब क्रि मनुष्यक्ा दिल इस तरह किप्ती पशुपर नहीं चल 
सक्ता, किन्तु उप्तकी तबियत फलादिकी ओर नायगी जो उप्रकी 
जबानको रुचते हैं | फछ खानेवाले पशु भी खेत और फलदार 
वृक्षों ही पर रहना पसंद करते हैं | एक बच्चेक्ो मिप्तने कभी 
पशुओंका मारा जाना सुना नहीं है कभी खयाऊ नहीं भा सक्ता 
कि पशुको मारो इप्तक्ा मांप अच्छा होगा । कच्चा मांप्त किस्तीकी 
भी आंख “व नाकको पप्तन्द नहीं आएगा, खानेके वास्ते तो 
छोग मप्तारे डालकर स्वादयुक्त बनाते हैं; जब क्लि फलोंको देख- 
कर दिल खुश होता है | अन्नको काटने ओर जमा करनेमें 
किप्तीको भी घृणा नहीं होती | (४ ) नए जन्‍म प्राप्त बच्चे 
माताका दूध ही पम्तन्द करेते हैं। असली भोननके सामने कोई 
चीन ठीक नहीं है। मांस्ताहारी माताओंके दूध कम होता है । 
जमेनीमें बच्चोंके लिये बहुधा उन गावोंकी घायें बुलाई जाती हैं 
जो मांप्त नहीं खातीं व बहुत कम मांस सती हैं। सपुद्री यात्रा- 
ओमें घाओंकों जईके आटेकी पकी हुईं लप्सी दी जाती है। 
इससे यह सफ ९ प्रगट है कि मांप्त माताके दूधके बनानेमें कुछ 
भी मदद नहीं देता | नो छोग कहते हैं कि मानवरोंसे मनुष्यका 
झुकावला न करो, मनुष्य तो सुदतसे मांस खानेकी आदत डाछ 
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जुके हैं उनके लिये डाक्टर साहचने अपने तजुरवेंसे लिखा है कि 
£ कई घरोंमें बच्चे जन्मसे ही विना मांप्की खुराकके पले गए 
ओऔर उनके शरीरकी ऊंचाईकी नांच मैंने स्वयं की तों बहुत अच्छा 
फल रहा, वे बच्चे हर तरह अच्छे रहे | इससे यह बात सिद्ध 
है कि मनुष्यके लिये मांतकी जरूरत नहीं है! ” इंद्वियोंक्ी 
तृष्णाके बहनेसे ही बदचलनी होती है। जो बच्चे मांप्तादिके 
भोननण्र रहते हैं वे अपनी इच्छाओंको रोक नहीं सक्ते, इप्तलिये 
जरुद बद्चलन हो जातें हैं । भतः यदि बदचलनीको रोकना होवे 
तो सबसे भच्छा उपाय यह है कि बच्चोंका पाछण पोषण अप्तरी 
खुराकसे हो, इप्त वातकी डाक्टर साहब कहते हैं कि हमने पूरी र 
जांच कर ली है| निन छोगोंने कुप्तेगतिर्में पड़ मांत्त खाना स्वी- 
कार कर लिया थे छोग बीमार हो गए ओर छाचार उनको मांप्त- 
रहित मोनन लेना हुआ | 

थियोडवर हान साहब २४८, वर्षक्री उमरमें मरन किनारे हो 
गए थे, परन्ठु मांध्षेके त्यागने ओर फछाहार करनेसे ३० वर्ष 
ओर जी सके । “जो छोग मांप और शराबको छोड़नेके ढिये 
अपना दिरक मज़बूत नहीं करते वे बराबर खराब मेरा भीतर ममा 
करते जाते हैं भिप्तको तन्दरुत्तीके लिये फिर दूर करना पड़ेगा |” 
इस्त तरह बहुत वादानुवादके साथ डाक्टर साहबने दिखलाया है 
कि मनुप्यको शुद्ध जज्न, फल, तरकारी; ताना दूब, ताभा भप्तढी 
घानी-इन चीज़ोंका आहार करना चाहिये । 

पप्त जेनी भाईयो ! तुम आप और णपने सत्री वर्चोंको शुद्ध 
ताजे खानपानकी आदत डलवाओ | बास्ता, मबोदारहित मोनन 


( *<८६ ) 


यान कभी थे करो । हर बस्तुको खाने पीनेके पहले भ्रच्छी तरह 
देखछो और सूंधछो, यदि रस चलित न हों. और छापने दिलगें 
घृणा नहीं आवे तब्र ही ग्रहण करो | 


अध्याय इकतीसवां । 
फुदकर सूचनाएं। 

स्वास्थ्य रक्षा-“ शरीरमेव खलु॒धर्मप्ताधनम्‌ ” अथीत्‌ 

' शरीर ही निश्चय करके घममें प्रिछिके छिये निमित्त कारण है। 
इप नियमके अनुप्तार गृहस्थियोंत्नों उचित है कि अपने और 
अपने कुटुम्बझे शरीर मनबूत, निराकसी और नितेगी रहें हसपर 
पूरा ९ ध्यान देवें | इप्त छ्वास्थ्य रक्षाके लिये बह्मचर्यक्री रक्षा 
और शुद्ध निरोगकारक पदाथोक्ना खानपान है। देखनेमें आता 
है कि गृहस्थ घी और दूधका व्यवहार अधिकतासे करते हैं, 
परन्तु यह नहीं विचारते कि निनकों हम काम लेते हैं वे रोग- 
बर्डेक हैं या शरीरको बल प्रदाता हैं| इप्त वर्तमान समयमें भव 
कि गाएं मैंप्ें मांपताहार, चम और हड्डीके छिये अधिक्रतासे बध 
की जाती दें, तब धी व दूधकी महंगी दोनेसे लोभवश इनके 
विक्रेता घीमें चर्नी व तेलादि तथा दूधमें मठ अवश्य मिला देते 
हैं और वही बानारोंमें मिलता है| यहां तक कि ग्रामवाप्ती भी 
मेल करनेमें शक्रा चहीं करते | तथा बहुतसे ग्रामवाले- दृवमेंसे 
येत्र द्वारा मलाई निकालके फिर उसे बेचने लाते हैं तथा मलाई 


इंग्रेनोंक़ी देते हैं | ऐपा घी दूध शरीरकों पुष्टिकारक नहीं हो 
सक्ता | जतणव गृहस्थियोंको स्वास्थ्य रक्षके लिये अयने २ यहाँ 
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घरमें स्वच्छ पक्के स्थानमें गाय मैंसोंकी पालना चाहिये और 
उनका थन धोकर उचित प्रमाणसे दूध निकालना चाहिये; ताकि 
उप्तके वछड़ौँको कष्ट न हो | इस दूधको अच्छे दोहरे छत्नेसे 
तुरन्त छान लेना चाहिये और उस्ती समय अग्निपर गरम करनेको 
रख देना चाहिये नहीं तो दोहनेसे दो घड़ी याने ४८ मिनटके 
होते ही गाय मैप्त नातिके पन्मृठन पंचेन्द्री त्रत्त जीव पेदा होने 
छग जाय॑गे । यदि कच्चा ठंढ़ा दूध पीना हो जो कि वास्तवरमें 
बहुत छाभदायकर होता है, तो दो घड़ीके भीतर ही पी छेना 
चाहिये | यदि दूध औटा लिया माथे तो जलके समान २४ 
घंटे तक चल सक्ता है | इसी ही दूधसे दही वधी बनाना 
चाहिये । इप्तलिये निप्त मक्खनमें घी होता है उप्तको उप्ती समय 
निक्रलते ही ताढेना चाहिये | ऐपता ताना घी शरीरकों छाभक्रारी 
और शुद्ध होता है | बहुतप्ते नेनी छोग प्रमादके वश इन पशु- 
ओंको रक्षित रख शुद्द घी दूध छेतेक़ा यत्व नहीं करते और 
अनेक भारंभिक हिंपाननित काम करते हुए भी माय सेप्त रखनेमें 
हिस्ता होती है इतना मानकर रह नाते हैं। प्राचीन कालमें हरएक 
गृहस्थ इनको रखता था और यही धन नामका परिग्रह 
कहलाता था । मिप्तके पास्त यह नहीं होते थे उप्तीको ही निधन 
कहा नाता था। आआवकृषम पाकतेवाले अपने घरमें इस परिग्- 
हक्ी उप्त समय तक रख पक्ते हैं जब तह वे परिग्रहक्ा त्याग 
करके श्रावकक्नी नोमीं श्रेणीमें न नावें | 

- अस्पद्य छूडठ-नो शूद्र मढीन का छाते हैं ऐसे अत्परंये 
शूद्व भी जैन धर्मक्ो धारण कर सक्ते हैं और ये शूद्र श्रावकके 


( २१८८ ) 


१२ ब्रतोंको पाल पक्ते हैं | प्र।चीन जन इतिहापसे प्रगट है कि. 
अनेकॉने आवक्त्त पाल स्वग गति प्राप्त की और फिर वहांप्े 
आकर उत्तम क्षत्री कझुलमें जन्म छे मोक्षके पात्र हुए। ऐपा शूद 
कौनसी प्रतिमा तकके नियम पाछे सो किसी संस्छन शास्त्रमें हमारे 
देखनेमें नहीं भाया | 

इस कालसें खुनि घमेका निदोह कैसे हो (-इपत 
विषयका उत्तर कुछ कठिन नहीं है । श्रावक्रोंको ऐ्क तक आचरण 
पालनेका अम्याप्त करना चादिये ' जब अनेक ऐलकक हो नावेंगे 
तब उनमेंसे मुनि हो «के छिये बहुत सुगमता होगी | मुनिके लिये 
केवठ लजाका वस्त्र लगोट ही छोड़ना पड़ेगा निष्ते वे छोड़कर, 
नग्न दिगम्बर हो पक्ते हैं ' ऐसे साधुओंको धार्मिक रतग्रताकी 
अपेक्षा कहीं भी बिहार करने किप्तीको बाधा देनेती जरूरत 
नहीं है | हिन्दुओमें श्री परम हंस नागे सताउ होते हैं, नो विना 
रोकटोफ़ घृमते हैं तो मेन साधुओंके भ्रमणमें क्यों कोई रुकावट हो 
सक्ती है ! मुतियोंके प्रचार कम रहनेसे सरकारी कर्मचारी यक्ा- 
चट डाहते हैं | रकावटका रुकना कठिय नहीं है। कर्मचारियोंको 
समझानेसे वे अवश्य मन सकेंगे। वे ऐसे ध्यानी चीतरागी 
साधुओंसे अपने राज्यको पवित्र समझेंगे, देशी रजवाड़ोंनें तो मुनि- 
गण झुगमतासे विहार ही कर प़क्ते हें | इसमें भी कोई हरे द 
होगा यदि एक २ विशेष २ प्राल्तके आमेंमें १-१ मुनि विहार 
करें | मुनि धर्मके सम्बन्धें हम इस जिमेन्दर मतदर्षणके छिप्ती 
अन्य भागमें प्रगठ करेंगे | 


_रन्यथा-मिरायकम७ ०० पावा-कमकन्‍क. 


(२८९ ) 


नित्यनियम पूजा.। 
देव-शाखत्र-गुरु पूजा । . 


ओ जय जय जय । नमोस्तु नमोस्तु नमेडपु 
णयो अरहँताणं, णमो पिद्धाणं णप्ो आयरीयार्ण। 
णम्ते उबज्ज्ञायाणं, णप्रो छोए सब्वसाहूर्ण ॥ 
ओ अनादिमूलमन्त्रेम्यो नमः । 
( यहां पुष्पाञ्नकिक्षेपण करना चाहिये ) 
चत्तारि_ मंगरढं--अरतमंगर्ल सिद्धमंगर साहुमेगर्ल 
केवलिपण्णतो धम्मो मंगल । चत्ताररे लोगुत्तपा--अरहूँत- 
लोगत्तमा, सिद्धलोगुत्तमा, साहुलोगुत्तमा, केवलिप्णत्तो 
धम्पों लोगुतमा | चत्तारिसरंणं प5्३ज्जञामि-अरहंतप्तेरणं 
पव्वज्ामि, प्िद्धसरणं पच्वजामि, साहुसरण पेज्वज्जामि, 
केवलिपण्णत्तो धब्प्रो संर्ण पव्वज्जामि ॥| 
3 नप्रो5हते स्वाहा । 
( यहां पुष्पांनलि क्षपण करना चाहिये | ) 
अपवित्र: पांचेत्रो वा सुस्थितों दुःस्थितोंडपि वा। 
ध्ययेत्पश्ननमस्कारं सबंपापे: प्रमुच्यो ॥ १२॥ 
अपवित्र: 'पवेत्री वा सवावस्थां- ग़तोडपे वा । 
यू -स्मरत्प्रपात्मान स वाह, भपन्‍न्तरे शाचि। ॥२॥ 
अपराजित्मन्जो 5य सबविप्नविनाशन; | 


साठ च सबब प्रथम मंग्र मर; ३॥ 


( २९० ) 

शसो पंचणमोयारों सव्वपावष्षणासणों । 

मंगलाण च सन्बोसिं, पढम॑ होड़ पंग्ं | ४ ॥ 
अहमित्पक्षरं ब्रह्मवाचक परमेप्ठिनः । 

सिद्धचक्रस्य सदबीन सबेदः प्रणमाम्यहम ॥॥ 
कमोष्ठकविनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनम । 

सम्यक्ष्तादिगुणोपेत॑ सिद्धचक्र नमाम्यहम्‌ ॥६)॥। 

( यहां पुष्पांनलि क्षेपण करना चाहिये। ) 

( यदि भवक्राश हो, तो यहांपर ॒प्तदसनाम पढकर दश 
अघ देना चाहिये, नहीं तो नीचे लिखा छोक पढकर एक अर्थ 
चढाना चाहिये ) | ह॒ 

उदकचंदनतन्दुलूपुष्पकै श्वरुसुदी पतृधूपफला पके: । 
धवलमंगलगानरवाकुले जिनग्रहे जिननाथमह ये ||७॥ 

35 हीं श्रीभगवज्जिनसहसनामेम्योडय निवेपामीति स्वाहा ॥ 

ओऔरीमज्लिनेन्द्रमभिवन्ध जगन्नयेश 5 
. स्पाद्ादनायकमनन्तचतुष्ठ याहम । 
श्री धूलसंघस॒रशां सुक्ृतेकहेतु- 
जेनेन्द्रयज्ञाविधिरिष मया5भ्यधाये || ८ ॥ 
स्रस्ति त्रिकोकगुरवे जिनपुंगवाय 
..खर्ति स्वभावमहिमोदयस॒स्थिताय । 
सास्त प्रकाशसहजोजितहकआयाय 
स्वस्ति मसन्नललिताड्भुववमवाय ॥ ९ ॥ 
स्वस्त्युच्छलद्विमलबोधसुध|पुवाय 
स्त॒त स्वभावप्रभावविभासकाय । 


(२९१ ) 
स्रस्ति त्रिकोकविततेकचिदुहमाय 
स्वस्ति त्रिकाठ्सकलायतविस्तृताय ॥ १० 
द्रव्पस्य शुद्धिमपिगम्प यथानुरूपे 
भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तुकामः । 
आलम्बनानि विविधान्यव॒लम्ब्भ चलान्‌ ह 
भूताथयज्ञपुरुपरय करोपे यज्ञम्‌ ॥ १९ ॥ 
अहँत्पुराणपुरुषो त्तमपावनानि 
वस्‍तून्यनूनमखिलान्ययमेक एवं । 
अस्मिन्‌ ज्वलद्विमककेवलवोधवहों 
पुण्य॑ सप्रग्रपहभेकमना जहोधि ॥ १५ ॥ 
( पृष्पांनलि क्षेपण करना ) 
श्रीटषभी नः सखस्ति, खस्ति श्रीअजितः | श्रीसंमव॒: 
स्रस्ति, स्नरस्ति श्रीभभिनन्दनः। श्रीसुमतिः स्स्ति, स्तर॒स्ति 
श्रीपब्रप्भः । श्रीस॒पावे: स्रस्ति, खरित भ्रीचन्द्रपमः । 
श्री पुष्प्रन्तः स्वस्ति, स्रस्ति श्रीशीतल: | श्रश्रेयान्सस्ति 
स्रस्ति श्रीवासुपूज्य: । श्रीनिमलः स्वस्ति, स्रस्ति श्रीअनन्तः | 
आीधमः स्स्ति, स्व॒स्ति श्रीशान्तिः। श्रीकुन्धः स्वस्ति, 
स्वस्ति श्रांजरनाथ: । श्रीमट्ि: संव्रास्त, सवस्ति श्रीमुनिसुत्नतः 
ओऔनमिः स्व॒स्ति, स्वस्ति श्रीनोमिनाथ:। ओपाखेः सस्ति, 
स्वस्ति श्री वद्धयानः । ( पृष्पांजाड़े प्षेपण ) 
नित्याभ्रकम्पाहुतकेवलायाः स्कुरन्मनःपर्य्ययशुद्धुवोधाः 
दिव्यावधिज्ञनवल्मवोधाः लात्ति क्रियासुः परमर्षयो नः ॥ १। 
( पृष्पांनलि क्षेपण ) 
( आगे प्रत्येक इलोकके अन्तमें पुष्पांनलि क्षेपण करना चाहिये | ) 


(२९२ ) 


कोप्टस्थधान्योपमपेकर्नाज संभिन्नत॑ श्रोतपदालुसारि । 
चतुर्विध बुद्धिवर दधानाः सस्ति क्रियातुः परमषेयों नः ॥२॥) 
संस्पशन संक्रवर्ण च दूरादाखादनप्राणंविल्ञोकनाने । 
दिव्यान्मातिज्ञाननलप्रबोधाः सर्ति क्रियासुः परमरयों नः ॥३॥ 
प्रज्ञभधाना: श्रमणा: समृद्धा: प्र्येकुद्धा दशसेंपूर्वे: । 
अवादिनों छंगनिमित्तविज्ञा: स्व॒स्ति क्रियासुः परमषेयों नः ॥।४॥) 
जड्डववलिश्रेणिफला म्बुतन्तु॒ प्रसुनवरीजाडु-रचारणाहवाः । 
नथोड़गणस्वेरविदारिणश्व स्व॒स्त्रि क्रियासुः परमर्षयो नः ॥ता 
अणिश्नि दक्षा: कुषछा महिज्नि लपिम्नि शक्ताः कृतिनों गरिम्मि। 
मनोवपुवांबलिनश्व निर्स स्व॒स्ति क्रियास: परमषयों नः ॥द॥ 


सकापरूपिलव्शिलमेच्य प्रकाम्यमन्तद्धिमयाप्रिमराप्तः 
तथाउपततीघातगुणप्रधपना: स्रस्ति क्रियाप्ठु: परमषेयों! न;॥७)। 
दी च तप च तथा महोश्र घोरं तपो घोरपराक्रक्‍त्थाः । 
ब्रह्मापरं घोरगुणाश्र ्तः स्स्त्रि क्रियासुः परमपेयों नः ॥८॥ 


४5 ९६ ५ ४५ ३" #* | 


आमषेसवेषप्यसतथाश्ी विष॑विषा दृ्ट्टविषेविषाश । ु 
सखिल्ञविदूजलमरलापधीशा: स्ववस्ति क्रियासु: परमषेयों नः ॥९॥) 
क्षौरं सस्न्‍तोज्त घ्॒त सरन्‍तो मधु खबन्‍्ता5प्यमृतं खबन्‍्तः । 
अश्लीणसंवासमहानसाथ सकज्षि क्रियासुः परमषेयों न! ॥१०॥) 
इति स्वस्तिमंगलविधान | “ 

व: सवतनाथः सकलतनुभतां पापसन्तापहतां 
त्रकोक्योऋन्‍तकीतिः क्षतमद्नरिपुर्धांतिकर्ममणाशः 
औमानिदाणसम्पद्ररय॒व॒तिकराऊक्ीटकण्ठ; सुकृण्ठें- 
दंशन्द्रवन्यपादों जय,ते जिनपति! प्राप्तकल्याणपूनः ॥९॥ 


(२९१ ) 


जय जय जय श्ीषकान्तिप्रमों जगता पते 
जय जय भवानेत्र स्वामी भवाम्पासे मज्जतां | 
जय जय महामोह्वान्तप्रभातक्रते:र्चनम्‌ 
जय जय जिनेंश त्व॑ नाथ प्रसीद कपेम्पहम्‌ ॥२॥ 
$ हीं भगवजिनेन्द्र ! अन्न अवतर अवतर । संवीपट | 
| ( इत्याहवानम्‌ ) 
३०» हीं भगवजिनेन्द्र ! भत्र तिष्ठ तिष्ट। 5: 5: ॥ 
( इति स्थाएनम >» 
5» हीं मगवज्िनैन्द्र ! अन् मम सन्निहिंतो भव भव। वर्षट्‌ ६ 
( इति सत्रिपिकरणम्‌ ) 
' देवि श्रीक्षुवदेवेत भगवति ट्यत्पादपंकेरूह- 
दर यामि शिलीमुखमपरं भक्या मया भाध्येते । 
मातश्रेतमि तिप्ठ में निनमुखोंदभुते सदा न्राहि मां 
हादानेन मयि प्रसीद भवती सम्यूजयामोड्युना ॥2॥ 
० हीं भिनमुखोदभुतद्वादशांगश्ुतज्ञान ! भत्र भवतर अवतर सेवीक्ट्‌ 
3* हीं निनमुखोदभूतद्वाइशांगश्र तज्ञान ! अन्न तिषठ विछठ 6" 5: | 
ओं हीं निनमुखोदमूतद्धादर्भांगश्षतज्ञान ! अन्न मम सन्नि- 
हिंती मत्र भव वषट । 
संपूजयामि प्रृज्यस्थ पादपग्मयुर्ग गुरोः | 
तपःप्राप्पतिए स्प गरिप्रत्य महात्मनः ॥ ४ ॥ 
४* हीं आचार्यपाध्यावप्तवेत्ताधु प्मूद | मत अवतर अवतर संवीबंद | 
# हीं आंचायपाध्यायसंवेस्ताधुप्तमूह ! अन्न तिष्ठ तिछठ 5: 5: | 
३० हीं आचार्योपाध्यायप्र्व प्ताधु मूह! अन्रमत छल्निद्वितो भर मद वषटू] 


किक ०० ०3>>+---> ८ 


(२९४ ) 


देवन्द्रनागेन्द्रनरेद्रवन्धान्‌ शुम्भत्पदान शोमितसारबणीन्‌ । 
दुग्घाब्धिप्तस्पर्षिंगु णेजेलेघिजिनेन्द्रसिद्धान्तयतीन_यजे हम ॥ १॥ 

3» हीं परत्रह्मणे5नन्तानन्तज्ञानशक्तये अष्टाद्शदोपरहिताय 
बट्चत्वारिशदहुणप्हिताय भहँत्परमेष्टिने जन्मप्रत्युविनाशनाय नें 
निवेपामीति स्वाहा । 

3० हीं जिनमुखोद्भतस्याद्मादनयगर्भितद्टादशांगश्रुतज्ञानाय 
जन्मपृत्युविनाशनाय जल निवपामीति स्वाहा | 

उ० हीं पम्यग्दशेनशानचारित्रादिगुणविराजमानाचार्यो पध्याय 
स्वेप्ताधुभ्यो जन्‍्ममृत्युविनाशनाय मर निवपामीति स्वाहा । 
ताम्यत्रिकोकोदरमध्यवर्तिसमत्तसवाइहितहारिवाक्यान । 
ओऔचन्दनेंगेन्धविलुब्धशगेर्जिनन्द्रापिद्धान्तयतीन, यजे5हम्‌ ॥२॥ 

3० हीं परत्रह्मणेज्नन्तानन्तज्ञानशक्तये अष्टादशदोपरहिताय 
यटूचत्वारिंशहुणसहिताय अहंत्परमेडिने संप्तारतापविनाशनाय चेद्ले 
निवंपामीति स्वाहा | 

डे» हीं स्निमुखोद्भतस्थाद्वदनयगर्मितद्वादशांगअ्रतजश्,नाव 
संपारतापविनाशनाय चंदन निवपामीति र्वाह्य | 

3» हीं सम्यग्दशनज्ञानचारिन्रादिगुणविरानमानाचार्य पाध्या- 
य्नवेसाधुम्य: संप्तारतापविनाशनाय चंदन निवेपामीति स्वाहा । 
अपारसंसारमहसमुद्रपोत्तारणे प्राज्यतरीन सुभक्‍त्या । 
दरधाक्षतांगघवलाक्षतोंघजिनेन्द्रसिद्धान्तयतीन्यजे5हस वी 

3० हीं परबह्मणेज्नन्तानन्तज्ञानशक्तये अष्टादशदोपरहिताय 


धट्चत्वारिशहुणसहिताय जहतपरमेछिने अक्षयपदमाप्तये अक्षतान्‌ 
_निवेषामीति स्वाहा | 


(२९५ ) 


3» हीं निनमुखोद्भुतत्याद्मादबयगमितद्दादशांगश्ञतजश्ञानाय 
अक्षयपद्परात्ये अक्षतान्‌ निर्रेपामीति स्वाहा। 

३» हीं सम्यग्दशनशानचारित्रादिगुणविरानमानावार्य पा व्या - 
यप्ततसाधुम्योडक्षयपदप्राप्तये अक्षतान्‌ निवेषामीति स्वाहा । 
विनीत पव्याव्नाविदोधसुय्यो लवर्यान सुचय्योकयनेकधुय्पान । 
कुन्दाएविन्श्प्रधुखेः प्रमूनेर्जिनेन्रपिद्धांतपतीन यने5३ण ॥४॥) 

3» हों परबरह्मणेडनन्तानंतज्ञानशक्तये भष्टादशदोपरह्िताय 
पट्चत्वारिशदुणसहिताय अहंतरमेष्ठिने कामबराणविध्वेशनायव पुष्रे 
निवेपामीति स्वाद । ! 

3० हीं मिनमुखोदमूतत्याद्वादवयगभितद्ादर्शांगश्षतज्ञावाब 
कामब्राणविध्वे्तनाय पुष्य नित्रेषामीति खाहा । 

3“ हीं प्म्यग्दशनजञानचारित्रादिमुणविरानमानाचार्यो पाध्या य 
सर्वेक्ताधुम्य: कामराणविध्वे प्रनाय पुष्य निर्वपामीति स्वाहा । 
कुदपकन्दपविस सपरप्रसहानिर्णाशनवैनतेयान । 
पाज्याज्यसारेःचरुती रसाव्यैजिनेन्द्रसिद्धांवयतीन्पजे5हम्‌ ।[«]] 

3० द्रीं परत्रह्मणेडनन्तानन्तज्ञानशक्तये ग्रष्टादशदोपरहिंताय 
पद्चत्वारिश हुगपतहिताय अहत्परमेछिने झुधारोगविनाशनाय नेवेचे 
निरवेषामीति स्वाहा | 

3४ हीं जिनमुखोरूतस्याद्टादनयगर्णितह्ादुशांगश्रतज्ञानाय 
श्ुधरोगविनाशनाय नेवेध निषृपामीति स्वाहा | 

3० हों प्रम्यद्शनशानचारित्रादिगुणविरानपानाचार्यो पाध्या- 
यप्तव्ताधुभ्यः झ्षुधारोगविनाशनाय नेवेचे निर्वपामीति स्वाहा | 


- (२१९६ ) 
ध्वस्ताथपान्धीकृतविश्वविग्वमो हा न्धकारप्रातिधातदपान्‌ | 
दीपः कनकांचनभाजनस्थैनिनेद्धासिद्धान्तयर्तान यमेज्त्म ॥ 

3०» हीं परब्रह्मणेडनन्तानन्तज्ञानशक्तये अष्टादशदोपरहिताय 
घटचत्वारिर दुणसहिताय द्टेत्परमे छिने में हन्धकारविनाशनाव 
दीप॑ निरवपामीति स्वाहा | 

3० हीं. मिनमुखोदभूतस्याह्मादनयगमणितद्वादशांगश्नतज्ञानाय 
मोहान्धकारविद्ञाशनाय दीप निर्वेपामीति स्वाहा । 

3० हीं सम्यग्दशनज्ञानचा रित्रादिगुणविरानमानाचार्योपाध्या- 
यसवंप्ताधुम्थो मोहान्धकारविनाशनाय दीप निवेपामीति स्वाहा । 
दुशाहकर्मेन्धनपुष्ठजा लसंधूपने भासुरधृमकतून । 
धूपेर्विधृतान्यसुगन्धगन्पैजिनेन्द्रसिद्धानतम्रतीन यजेजहम्‌ ॥»॥ 

3०४ हीं परब्ह्मणेडनंतानंतज्ञानशक्तये अष्टाइशदोपरहिताय 
पट्चत्वारिशहृणस्तहिताय. णहुंत्परमेछ्ठिने अष्टकमेदहचाय धूर्य 
निर्बपामीति स्वाहा | 

3» हीं निनमुखोद्धतस्थाद्रादनयगर्मितद्वादशांगश्रतज्ञानाय 
अष्टकरमंदहनाय धृर्प निवपामीति स्वाहा । 

हीं सम्यग्द्शनज्ञानचारित्रादिगुणविरानमानाचार्योपाध्या- 
यप्तनप्ताधुम्यः मष्टकर्मदहनाय धूर्प निवेपामीति स्वाहा । 
छुम्यद्विलुभ्यन्मनपामगम्पान्‌ कुचा दिवादा 5सखलितप्रभावान्‌ । 
फल्ेरलं मोक्षफलामिसारेनिनेद्गपिद्धान्वयतीन्‌ यजे5हस्‌ ॥4॥ 

3४ हीं परब्रह्मणेडनंतानन्तज्ञानशक्तये अष्टादशदोषरहिताय 
पट्चत्वारिशदुणसह्दिताय अहँत्परमेष्ठिने मोक्षफकप्राप्ये फर्क 
निवेषामीति स्वाह्य । 


( २९७ ) 


3४ हीं निनमुखत ूतस्थाह्मादनयगर्मितद्धादशांगश्रुतज्ञानाय 
ओोक्षफलप्राप्तये फऊु निवपामीति स्वाद्ा | 
3० हूं सम्पद्शनज्ञानचा रित्रादिशुणविराजमानाचार्य पिध्याय 
प्रेत्ताघुम्यो मोक्षरण्पाप्तये फू निर्वष॒भीति सराहा । 
सद्ठारिगंधाप्षतपुष्पजातिनवेद्यदीपामलभूपभृम्रे: । 
फलविचिब्रधनपुण्ययोगान भिनेन्द्रसिद्धान्तयतीन यजेडहम ॥९॥ 
3०» हीं परच्ह्मणेडनन्तानन्तज्ञानशक्तये अष्टादशदोपरहिताय 
'पट्चत्वारिंशद्रणप्तद्िताय जहतलरमे छने अनधपरद्पाप्तये अध निर्वे- 
पामीति स्वाहा । 
3» द्रीं निनमुखोड्भतस्याद्रादनयगर्मितह्ादशांगश्ुतज्ञानाय 
अनत्रपद्प्राप्तये अध निवपामीति खाहा । 
३० हीं सम्यग्दशनज्ञानचा रित्रादिगुणविरानमानाचार्यो गध्या- 
यप्तवंत्ताधुम्यी बनथंयदप्राप्तये अब निर्वेषमीति सराहा । 
थे पूजा जिननाथशास्त्रयामिनां भवत्या सदा कुत्ते 
चंमन्ध्ये सुविचित्रकाव्यरचनामुचारयन्तों नराः। 
युण्याद्या मुनिराजकीतिसहिता भूला तपोभूषणा-- 
से भव्याः:सकलाववोधरुचिरां साद्धें छभन्‍्ते पराम ॥२॥ 
इत्याशीर्वादः ( पुष्पांनलि क्षेपषण करना । ) 
हपभोडजितनामा च संभवश्चवाभिनन्दनः । 
सुसातिः प्ममापश्व सुपालें। जिनसत्तमः ॥ ९ ॥ 
चंद्राभः पृष्पदन्तश्ष शीतलो भगवान्युनिः | . 


8 हे 


श्रेयांच् वाउपूज्यश्व पिमछो विमलद्ाति। ॥ २ ॥े , 


( २९८ ) 
अनन्तों धर्मनामा च शांतिः कुन्थुजिनोत्तम: । 
अरश्व मछिनाथश्र ख़बतो नपितीर्थक्नत्‌ ॥ ३ ॥ 
हारिवेशसमुझ्ूतो 5रिष्टनेमि।जनेवरः । 
ध्वस्तोपसगदल्यारिः पाशवों नागरेन्द्रपूनिंतः ॥ ४॥। 
कम्मान्तकनन्महावीरः सिद्धार्थकुसम्भवेः॥ 
एवं. सुरासरोधेण पूजिता विमर॒त्विषः ॥ ५ ॥ 
पूनिता भरताग्रेश्व भूसन्‍नद्रेभूरिभूतिभिः । 
चतुर्विधस्य संघस्य शांतिं कुबन्तु शाश्वतीय ॥ ६ ॥ 
जिने भक्तिमिने भक्तिजिने भक्ति: सदाउत्तु में। 
सम्यक्ततमेव संसारवारणं मोक्षकारणम ॥ ७॥। 
( पुष्पांनक्षि क्षेपण करना ) 
श्रुत भक्ति: श्रृत भाक्तिः श्रुत भक्तिः सदाउसु में । 
सज्ज्ञानमेव संसारवारणं मोक्षलारणम्‌ ॥ ८॥ 
( पृष्पांनलि क्षेपण करना | ) 
गुरो भक्तिगुरों भक्तिगुरो भाक्तिः सदाउस्तर मे। 
चारित्रभेव संस्रारवारणण मोक्षकारणम्‌ ॥ ९॥ 
( पुष्पांनल्ि क्षेषण करना । ) 
अथ देवजयपमाला प्राकृत । 
बत्ताणद्ाणि जणधणुदाणे पहपोसिउ तुहु खत्तपरु । 
तुहु चरणविहागे केवलणाणे तुहु परमप्यड परमपरु ॥१॥ 
जय रिसह रिसीसर णमियपाय । जय अजिय जियंगमरोसराय | 
जय संभव संभवकयविओय । जय अहिणंदण णंदिय पओय ॥ 


(२९९ ) 


जय झुमइ सुमइ सम्मथपयास | जय पउमप्पह पृडमाणिवास । 
जय जयहि छुपास सुपासमत्त । जय चंदप्पह चंदाहवत्त ॥ रे 
जय पुष्फयंत दंतंतरंग । जय सयिल सीयलतबयण भंग । 
जय सेय सेयकिरणोहसुज्त । जय वासुपुज्न पु्ञाणपुज्ज ॥४॥ 
जय विपमल विमलगुणसेटिगरण । जय जयाहे अणताणंतगाण। 
जय पधम्म धम्मतित्थयर संत। जय सांति सांति विहियायबच ॥५॥ 
जय कुंथ कुंश्रेपंहुअंगिसदय ! जय अर अर माहर विहियसमय। 
जय मछि मछ्िआदामगंध । जय मुणिछु॒व्वय सुन्वयाणितंध।।द।। 
जय णम्ति णमियामराणियरसामि | जय णेमि धम्मरइचक्तणेपि 
जय पास पार्सचछंदणकिवाण। जय वड॒ढमाण जसवडूढमाण ॥ ७॥) 
घत्ता । 
इह जाणिय णांमहिं, दुरियविरामहिं, परहिंविणमिय सुरावलिहिं। 
अणहइणाहं अणाइहिं, समियकुवाइहिं, पणविमि अरहंतावालिहिं हे 
3० हीं वृषभादिमद्द|वीरान्तेभ्यो महावे॑ निवेपामीति स्वाहा ॥ १॥ 
अथ शा|सख्रजयभाडा प्राकृत । 
संपड सुहकारण, कम्मवियारण, भवसमुह्तारणतरणं। 
जिणवाणि णप्स्समि, सचपयस्समि, सममोक्‍क्खसंगमकरणं॥ ?॥ 
जिर्णद्शुहओं विणिगायतार, गर्णिद्विगुंफिय गेंधपयार । 
तिलोयहिमंडण धम्मह खाणि, सया पणमापि जिणिंदह वाणि ॥२ 
अवगहईहअवा यजुणहै, सुधारणमेयहिं तिण्णिसएहि । 
मई छत्तीस वहुप्पमुह्दणि, सथा पणमामि जिर्णिदह वाणि ॥३॥ 


(३०.० ) 
रुर्द पण दोण्णि अणेयपयार, छुवारहभेय जगतयसार | 


सुरिंदर्णरिंद्समुच्चिओ ज्णि, सया पणवामि जिर्णिद्‌ह वाणि ॥४ 
जिणिंदगर्णिदणरिंदद रिंद्धि, पयासई पृण्णपुराकिउलद्ध । 


णिउगु पहिल॒उ एहु वियाणि, सया पणमामि जिर्णिद्ह वाणि ॥५ 


जु छोयअलोयह ज॒त्ति जणइ, जु तिण्णाबे काछप्तरूव भर्णई। 
चडमाइलक्खण दुज्जट जाणि, सया पृणमामि ाणदह वाणि॥ 
जिर्णंद्चरित्तविचित्त मुणइ, सुसावयधम्पह जुत्त जर्णे 
णिडर्गुवितिज्ञ ३ इत्थु वियाणि, सया पणमांमि निर्णिदह वाणि 
सुनीवअनजीवह तब्नह चकखु, सुपुण्ण विपाद वितंध चिसुक्खु । 
चउत्युणिउर्गु विभातिय णाणि, सवा पणमामि जि/णिदह वा णि।॥। 
तिभेयहिं ओहि विणाण विचिक्तु, चटठत्थु रिजाविउ्ल मयउक्छ । 
सुद्दाइय केबलणाण वियाणि, सया पणमापि निर्णिदह वाणि॥ 
'िणिदह णाशु जगतयभाण, महातमणासिय छुक्खणिहाण । 
पयचहुभातिमरेण वियाणि, सया पणमापि जिणद्ह-वाण॥ 
पयाणि सुवारहकोडिपयेण, सुलक्खतिराप्रेय जुत्ति भरेण। 
सहसअद्गववण पचावियाणि, सया पणमापि जिणिदद वाणि ॥ 
इक्तावण कोंडिड लूवख अठेव, सहस चलप्तीदिप्तया छकेंदर 
सदाइगवीसह गेधपयाणि, सया पणमामि निणिदह वाणि ॥ 


घत्ता । 
इह जिणवरवाणि विछुद्धमई, जा. भावयण णियमण धर ।. 


के. 


| स॒रणरिंद्सपय लहई, केबछणाण वि उत्तरई॥३॥ 


(३०१ ) 


ऊँ हों निनमुखोद्धुतत्याद्राद्नयगर्भितद्वाद्शोंगअ्षतज्ञानाय 
अध निवपामीति खाहय ॥ 


अथ ग़ुरुजयमाला प्राकृत । 


भवियह भवतारण, सोलह कारण, अज्नावि तित्ययरत्तणहं | 
तंत्र कम्म असंगढ़ दयधम्भंगई पाऊलति पंच महइव्वयहं ॥ २ ॥| 
बंदामि महारिसि सीलदबंत, पंचंदियसेनम जोगज़ुत्त 

जे ग्यारह अंगह अगुसरंति, थे चड्द्दपुन्तह मति धुणति ॥२॥ 
पादाणसाखर कुद्धत्नुद्धि, उपण्णनाह आयाप्तरिद्धि । 

ज॑ पाणादारी तोरणीय, जे रुकखमृठ आतावर्णीय ॥ ह |) 
मोणिष,य चंदाहणीय, ज॑ जथत्यवाण णित्रासणीय । 
पेचमहव्यय धरणधीर, जे समरिदिगुत्तिपकृणहिं बीर ॥४७))' 
बदढ॒हिं देह बिरत्तचित्त, जे रायरोसभयपोहचत्त। 
कुगइदि संबर विगयलोह, जे दुरियविणासणक्षामकोंह ॥5 
नछपछतणलित्त गत्त, आरंभ परिगाह जे विरत। 
तिण्णकाऊ बाहर गति, छठठव द्समठ तड्चराति ॥६॥ 
इक्तगास दुश्गात लिंति, जे णीरसमोयण रह कराति। 

ते मुणिवर बंदर्ड ठियमसाण, जे कम्म डहइवरसुकझाण ॥»॥ 
वारहबिद संजम जे धरंति, जे चारिड विकहा परिहरंति ! 
वाबीत परीपह जे सहंति, संसारमहण्ण३ ते तरंति॥ ८ ॥ 
जे पम्मग्रुद्ध महियलिध्रर्णाते, जे काउस्ध्गगो णिम्त गमंति। 
जे सतिद्धुविकासण अहिलमंति, ज पक्खमास आहार कछिंति |) 


है आए कऋ #ऋ ऋ आ 7 


( २०१ ) 


गोदृहण जे वीरासणीय, जे धणुद्द सेज वज्ञासणीय। 
तबलेण आयास जंति, जे गिरिगुदकंदर विवर थंति ॥१०॥ 
जे सत्तुमित समभावचित्त, ते मुणितर वंदर्ड दिचरित्त । 
'चडवीसह गेथह जे विरत्त, ते मुणिवरबंदर्ड जगपवित्त ॥१शा 
जे सुज्शाणिज्यञा एकाचित्त, वेदामि महारित्ति मोतरतपत्त । 
रगणत्तयरंजिय सुद्ध भाव, ते सणिवर बेदर्ड ठिदिसहाव ॥१२ 
घत्ता । 
जे तपसरा, संजमधीरा, सिद्धवधूअणुराईया । 
रयणत्तयरंजिय, कम्मह गंजिय, ते रिसिवर मइ झाइया ॥१३॥ 
3# हीं सम्यग्दशनज्ञानचारित्रादिगुणविरानमानाचार्यो पध्या- 
यप्तवप्ताधुम्यो महा निवेपामीति स्वाहा || ३ ॥ 


अथ देवशाखगुरुकी भाषा पूजा । 
अडिल्ल छंद । 
प्रथमदेव अरहंत सुश्नतसिद्धांतजू । 
गुरु निरग्रंथ महन्त मुकातिपुरपन्थजू ॥ 
तीन रतन जगपाहिं सो ये भवि ध्याइये। 
तिनकी भक्तिप्साद परमपद पाइये ॥१॥ 
दोहा-पूर्जों पद अरहंतके, पूजों गुरुपद सार । 
पूजों देवी सरखती, नितप्राति अष्ठप्रकार ॥र।॥। 
3» हीं देवशास्त्रगुरुस्मूह ! अन्न अवतर भवतर | संवीषद्‌। 
- ७० हीं देवशासत्रगुरुसमूह !-जत्र तिष्ठ तिष्ठ | 5: 5: । 
ऊ हीं देवशारत्रगुरुतमृह ! अन्न मम सल्िहितो भव भव | वषट। 


(३०३) 
गीता छउन्द | 


सुरपति उरगनरनाथ तिनकर, पन्दनीक सुपरप्रभा। 
अति शोमनीक झवरण उज्जरू, देख छवि मोहित सभा ॥ 
वर नीर क्षीरसम्रद्रघटभारि, अग्र तप्तु बहुविधिं नचूं। 
अरहंत अ्रतसिद्धांतगुरुनिरग्रंथ नितपूजा रचूं ॥ १॥ 
दोहा-मलिनवस्तु हर केत सब, जलूखभाव मलछीन | 
जातों पून्नों परमपद, देव शास्र गुरु तीन ॥ १ ॥ 
3» हीं देवशासत्रगुरुभ्यो ननन्‍्मनााम्त्युविनाशनाय भर्कू निर्वे- 
पामीदि स्वाहा ॥ १ ॥ 
जे त्रिमग उदरमझार पानी, तप्त अति दुद्वर खरे। 
विन अहितहरन सुवचन जिनके, परम शीतलता भरे ॥ 
तछ श्रमरक्लोमित घ्राण पावन, सरस चंदन पिसे सचूं । 
अरहँत श्रुतसिद्धांतगुरुनिरग्रंथ नितपूना रचूं॥ २ ॥ 
दोहा-चंदन शीतलता करे, तप्तवस्तु परवीन। 
जासों पू्ों परमपद, देव श्र गुर तीन ॥ २ ॥ 
3० हूं देवशाखगुरुम्यः संप्तारतापतरिनाशनाय चरदनं निर्वे- 
पामीति स्वाद ॥ ६९ ॥ 
यह भत्रसमुद्र अपार तारण,-के निर्भित्त सुविधि ठई। 
अति हद प्रमपावन जथारथ, भक्ति वर नोका सही ॥ 
उज्जल अखंडित सालि, तेदुल़, पुंज धरि त्रगगुण जचूं। 
अरहंत श्रुतीसद्धांतगुरुनिरग्रंथ नितपूजा रचूं ॥ हे ॥ 


( ३०७) 
दोहा-तंदुल साठि सुगंधि अति, परम अखंडित बीन । 
जासों पूर्जों प्रमपद,-देव शासत्र गुरु तीन ॥ ३ ॥ 
3० हीं देवशास्त्रगुरुभ्यो अक्षयपदपाप्तये अश्वान्‌ नि्परामी- 
ति ल्वाहा ॥ ३ ॥ 
जे विनयवंत सुप्व्यउरअंबुनप्रकाशन भान हे |, 
जे एकप्ृखचारित्र भाषत, त्रिमगमाहिं प्रधान है ॥ 
लाहि कुंदकमलादिक पहुप, भत्र भर कुवेदनतों बचू। 
अरहँत श्रुवसिद्धांत गुरुनिरञ॑थ नितपूजा रचूं॥ ४ ॥ 
दोहा-विविधभांति पारेपछ सुपन, श्रपर जास आधीन | / 
तापों- पूर्नों परमयद, देव शास्त्र गुरु तीन ॥ ४ ॥ 
3» हीं देवशास्त्रगुरुभ्यः कामबाणविष्वेशनाय पुष्प नितैपामी- 
वि स्वाहा | | 
अति सबक मदकंदर्प ज।कों, क्षुवा उरग अमान है। 
दुस्सह भयानक तासु नाशनक्ों छ गरुडसमान है ॥ 
उत्तम छहों रसयुक्त नि्ते नवेद्य करे घृत॑में प्चू । 
अरहंतश्रतप्तिद्धांतगुरानिरग्रथ नितपूना रचूं ॥ ५ ॥ 
'दोहा-नानाविष संयुक्तरत, व्यंनन सरस नवीन | 
जासों पूजों परमपद्‌, देव शास्त्र गुरु तीन ॥ ५॥ 
# हीं देवशाखत्रगुरुभ्यः क्षुधापेगविनाशनाय चरुं निवेपामी- 
ति स्वाहा ॥ ९ ॥ ु 
जे त्रिज्ग उद्यम नाश कौने मोहातिमिर महाबढी । 
तिहिकर्मघाती ज्ञानदीपप्रकाशनोति प्रभावी ॥ 


(३०५ ) 
इृह भांति दीप प्रजाल कंचनके सुभागनम खबू । 
अखतश्रुतसि द्वांवगुरविरय्य नितपूना रपूं ॥ ९ ॥ 
दोहा-सपरमकाशक गोति अति, दीपक तमकरि होने। 
जापों पू्नों परमपद, देव शास्त्र गुह तन ॥ ९ ॥ 
5 हूं देवशास्रगुरुमभ्यो मोहान्धकारविनाशवाय दीप नित- 
यामीति खाह्य ॥ ६ ॥ 
जो कम-ईपन दहन अग्निसमूह सम उद्धत लपे। 
बर ध्रेप तासु सुने ताकरे सकलपरिमलता हंगे ॥ 
हह भांति घूर चद्ाय निते, भवत्लछतमांहि नई पू। 
अखूंतश्रुततिद्धातगुतनिर्संय नितपूना रचू ॥ ७॥ 
दोह्म-अग्निमांहिं परिमछ् दहन, च॑रनादि गुणलीन | 
जापों पू्ों परम पद, देंव शाद्र गुर तीन ॥ ७॥ 
$ ही देवशाद्रगुरुम्यो अष्ट। मंविधशनाय पूत निनपामीति 
साहा | ७ ॥ 
लोचन सुरप्तना प्रान 37, उताहके करतार है। 
गोषे न उमा जाव जरणी, सकहफ़लगुणयार है॥ 
सा फल चहवत अब पृरन,- फरम अमृतरप्त तचू। « 
यरतरश्न॒वरिद्धतरुनिरग्रेंव नितपूजा रचूं॥ ८ ॥ 
दछ्ा-जे प्रधान फू फलविंप, पंचऋर-स्सलीन ! 
जाते पूर्ना पात्र पद, देव शास्र गुरु तीन ॥ ८ ॥ 
हीं देवश,स्एरूए मोक्षफरप्राप्तये फें निर्वगमीति 
।॥६ ॥ 


( ३०६९ ) 


जलर परम उज्ज्वल गेव अक्षत्र, पुष्प चरु दीपक परूँ। 
वर धूप निरमलछ फल विविध, वहुजनमके पातक हरूं ॥ 
इंह भांति अधे चहाय नित भवि, करत शित्रपंकाति मचू। 
अरहँत श्रुतसिद्धांतगुरुनिरग्न॑ंथ नितपूजा रखूं ॥ ९॥ 
दोहा-वसुतरिधि अथे संभोयंके, अति उछाह पन कीन | 
जासों पूनों परम पद, देव शासत्र गुरु तीन ॥ ९॥ 
3० हीं देवशास्त्रगुरुम्यो भनधपदप्राप्ये अध्य निव्रपामीति 
स्वाहा ॥ ९ ॥ 
अथ जयमाला | 
देवशाखगुरु रतन शुभ, तीनरतनकरतार । 
भिन्न भिन्न केंह आरती, अल्प सुमुणविस्तार ॥१॥ 
पदरीछन्द | 
चउकमीके चेसठ प्रकृति ना, जीते अष्टादशदोपराशी | 
जे परम सगुण हैं अनंत धीर, कहवतके छयालिस गुण गंभीर ॥२ 
शुभ समवरणशोमा अपार, शत इंद्र नपत कर सास थार।॥ 
देवाधिंदेव अरहंत देव, वंदों मनवचतनकरि सु सेव ॥३॥ 
जिनकी घुनि है ऑंकाररूप्‌, निरअक्षरमय महिमां अनूव । 
दश अष्ठ पहाभाषा समेत, लघ॒भाषा सात शतक सचेत ॥४॥ 
सो स्थादवादमय सप्तमंग, गणधर गूंथे बारह सु अंग। 
रवि शशि न हरे सो तम हराय, सो शास्त्र नमों बहु मीति ल्याय ॥ 
गुरु आचारज उब्याय साथ, तन नगन रतनत्रयनिधि अगाव 
संसारदेहबेरग धार, निरवांछि तंपें शिवपद निहार ॥ ६ ॥ 


(३०७ ) 
गुण छत्तेस पद्चित आववीस, भवतारनतरन निदान इंस॥ 
गुरुकी महिमा वरनी ने जाय, गुरुनाप जपां मनवचकाय (9॥ 
सोरठा-कीज शक्ति प्रमान, शाक्ती विना सरधा धर। 
द्यानत” परघावान, अमर अमरपद भोगवे ॥ ८ ॥ 
ऊ हीं देवशार्त्रगुरुभ्पो महाध्य निवेपामीति स्वाहा | 
सुचना-आांगे निप्त भाईको निराकुछता स्थिरता हो, वह 
वीघ तीर्थकरोंकी भाषा पून्ा करे | यदि स्थिरता नहीं हो, तो 
नीचे लिखा छोऊ| पढ़कर अंधे चढांवे | 
अथ विद्यप्तान वीस तीर्थकरोंका अचे । 
उदकचन्दनतन्दलूपुप्पकेश्रुसु दी पचुधूपफला पके: 
धतरलमंगलगानरवाकुडे जिनग्रह जिमराजप्रह यने ॥१॥ 


3४ हीं सीमंघरयुग्मंघरचाहुसुवाहुस नातल्‍्वयप्रभऋ्पभाननत- 
नन्तवीयसुरप्रभविशालकीतिवजपरचेद्राननचन्द्रबाहुमु जंगमहैखरने - 


मिप्रभवीरसेनमहाभद्वदेवयशअनितवदीयति विश्वतिविद्यमानती थंकरे: 
स्प्रोडष्य निवेपामीति स्वाहा ॥ १॥ 


अथ अकृत्निम्त चेत्याल्योंका अधघ। 
इला5कृत्रिमचारुचेसनिलयाजित्यं त्रिोकीं गतान्‌ । 
पद भावनप्यत्तरान्‌ चुतिदरासव्पामरान्पवंगन्‌ | 
सदन्वाक्षतपुष्पदामचरुकेर्द पैश्व धूपे! फले- 
नेराचश्व यम प्रणस्य शिर्सा दुष्क्रणां शांतये ॥९॥ 


हीं कृत्रिमारृत्रिभ है 
नि्पामीति स्वाहा ठजिमचत्यालयपम्जन्धिनिनविम्वेस्यों डर 


(३०८ ) 


अथ सिद्धपूजा प्रारन्यते ॥ 
ऊद्धाधारयुते सावेन्दृसपरं अरह्मखरावोए्ठितं। 
वगोपरितदिग्गताम्बुजदर्ल तत्सन्धितलान्वितम || 
अन्तःपत्न तटेष्वनाहतयुतं च्हींकारसब्रेप्टितं 
दव ध्यायाति यः स मक्तिसुभगों बरीभवण्ठीरवः ॥ 
3० हीं श्रीत्िदचक्राधिप्ते | सिडपरमेष्ठिन्‌ अन्न अवतर अवतर । 
संवीपट्‌ | - 
5० हीं प्िडचक्राधिपते ! स्िदपरमेप्ठिन्‌ अत्र तिषछ तिष्ठ | 5: 5: । 
हीं सिछचक्राधिपते-! सिछपरमे छ्िन्‌ अन्न मम सब्निहितों भव 
भव | वषट | हि 
निममनोमणिभाजनभारया समग्सेकसुधारसधारया । 
सकलवोधकला[रमणीयर्क सहजसिद्धमई परिपूजये ॥ १ ॥ 
3० हीं श्रीतिड्चक्राधिपतये जनन्‍्मनरामृत्युविनाशनाव नर्ूं 
निवेपामीति स्वाहा ॥ १ ॥ 
सहजकर्मकल ड्रुविनाशनेरमलभावसुमाषितचन्दने: । 
अनुपमानगुणावलिनायके सहजसिद्धपई परिपूनये ॥ * ॥ 
3० हीं श्रीसिदचक्र'घिपतये संप्तारतापत्रिनाशनाय च दन 
निषपामीति सराहा) २ ॥ 
सहनभावर््निभछतन्‍्दुलि: सकलदरोषविशालबिशाधनेः । 
अनुपरोधसरवाधनिधानक॑ सहजप्तिद्धमह परेपूजये ॥ ह३ ॥ 
5 हीं ओऔीस्डिच्क्राधिपतये णछक्षयपदप्राप्तये कक्षताव 
निवेपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥ 


(३०९ ) 


समयसारसपुष्य्सुपालया सहनंकर्मकरेण विशोधया | 
यरमयोगवलेन वशीकृर्त सहमसिद्धमह पारिपूजये ॥ ४-॥ 
3० हीं श्रीसिडचक्राधिपतये कामवाणविध्वंशनाय पुष्प 
निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥ | 
अकृनवोधछदिव्यनिवेश्रकेविंहितनातजरामरणान्तकेः । : 
निरवधिप्रचुरात्मगरुणालूय सहजसिद्धमई परिपूजये ॥५॥ 
3० हीं श्रीसिडचक्राधिपतये झ्षुधारोगविनाशाय चरूं निवे- 
पामीति स्वाह्य-॥ ५ ॥ 
सहनरत्नरुचिप्रतिदीपकेः रुचिविभूतितमः प्रविनाशने: ।. 
निरवधिखविकाशविकाशने: सहजसिद्धमह परिपुजये ॥६॥ 
३० हीं श्रीपिदचक्राधिपतये मोहान्धक्ारविनाशाय दींपे 
निर्वपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥ 
निनगुगाक्षयरूपसु शूपने!ः खगुणधातिमलप्रविनाशनेः | 
विशरवाधिसुदधिलुखात्मक॑ सदजसिद्धमई परिप्रजयें ॥9॥ 
3» हूं श्रीतिदचक्राधिपतये अष्टकमेविध्वंशनाय धूर्प 
निर्वेपमीति स्वाह्य || ७॥ 
परमभावफछावलिप्तम्पदा सहजमावकुभावविशोधया 
निजंग्रुणा55स्फुरणात्मानिरतमन सहनसिद्धमह परिपूजये ॥4॥ 
३» ही श्रीप्तिडचक्राधिपतये मोक्षफरुप्राप्ये फल निरवपा- 
यीति छाह्य ॥ ८ ॥ 
नेत्रोन्मीलिविकाशभावनिवदेरत्यन्तरो धाय वे । 
वार्गन्धाक्षतपुष्पदासचरुके:ः सदीपध्ृपेः फले: ॥ 


( २११० ) 
यश्िन्तामणिशुद्धभावपरमज्ञानाककैरचंयेत॑ । 
सिद्ध स्वादुमगाधवोधमचर्क संचचेयामों वयम्र्‌ || ९ ॥ 
उँ हीं श्रीसिदचक्राघिपतये अनघेपदप्राप्तये अध्य निवेपा- 
मीति घ्वाह्य ॥ ९ ॥ 
ज्ञनोपयोगविपर् विशदात्मरूप 
सृक्ष्मस्खवभावपरम यद्नन्तवीयंम । 
कर्मोंपकक्षदहन छुखशस्यवीजं 
बन्दे सदा निरुपम वरपिद्धचक्रम्‌ ॥ १० ॥ 


आ* हीं श्रीसिडचक्राधिपतये सिदपरमेछिने महाध्य निरवेपा- 
मीति स्वाहा ॥ १०॥ े 
त्रेलोक्येश्वरवन्द्नीयचरणाः प्रापु+ श्रियं शाश्व्॒ी 

यानाराध्य निरुद्धचण्डमनसः सन्तोडपि तीर्थकराः । 
सत्तम्पक्लवियोधदीर्सविशद5ब्पावाधतायैर्गुणे- 
युक्तांस्तानिह तोष्टवीमि सतत सिद्धान पिशुद्धोद्यान्‌ ॥१९॥ 
अथ जयमाला | 

विराग सनातन शान्त निरंश | निरामय निर्भेय नि्मेल- 
हंस ॥ -सुधाम विवोधनिधान विमोह । प्रसीद विशुद्ध 
सुसिद्धसभृह ॥ १॥ विदृरित्संखतभाव निरह् | समाम्रत- 
यूरित देव विसद्भ ॥ अबन्य कपायविहीन विमोह । प्रसीद 
विशुद्ध ससिद्धसमृह ॥२॥ निवारितदुष्कृतक्मविपाश ।' 
सदामलकेवलक्रेलिनिवास ॥ भवोदधिपारग 'शान्त पिमोह।' 
असीद विशद्ध छुसिद्धंसमूह ॥ ३२॥ अनन्तेखामतसागर 


(३१११ ) 


चीर । कलडूरजोमलमूरिसमीर ॥॥ विसण्डितकाम विसम 
विधोह । प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह || ४ ॥ विकारविवर्नित 
तर्निवशोक । विद्योधसुनेत्रविकोकितकोक |। विहार विराद 
विरड़ विमोह | पसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह॥ ५॥ रजोम- 
रुखेदविमुक्त विगात्र । निरन्तर नित्य सुखामतपात्र ॥ सुद- 
शनराजित नाथ तिमोह । प्रसीद विशुद्ध ससिद्धसमूह हद्षा 
नरामखन्दित निर्मलभाव । अनन्तमुर्नाशवरपूज्य विहाव। 
सदोदय विग्पपहिश विमोह । प्रसीद विशुद्ध सुस्तिद्धसमूह ॥»॥ 
विदृंभ वितृष्ण विदोपष विनिंद्र । परापर शड़ूर सार वितन्द्र ॥ 
विकोप विरूप विशडः विमोह। प्र्तीद विश्ुुद्ध सांसिदसमृह 
॥ ८॥ जरामरणोज्यित वीतविहर। विचिन्तित निर्मल 
निरहड्र/र ॥ अविन्त्यचरित्र विदपे विमोह। पर्तीद विशुद्ध 
सुसिद्धसमूह ॥९॥ विवर्ण व्िगन्‍्ध विमान विछोभ | विभाय 
विकाय विशव्द विशोभ | अनाकुछः केवछ से विमोह। 
अ्तीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥१०॥ 
घत्ता । 

अपमसमयसारं चारुचेतन्यचिह्ंं परपरणतिमुक्तं पंश्ननन्दी- 
न्द्वन्यम्‌॥ निखिलगुणनिक्रेत सिद्धचऋं विशुद्ध, स्मरति नमति 
यो था स्तोति सोअ्म्येति मुक्तिम॥ ११॥ 

उ हीं सिडपरमेष्टिम्यो महाध्य निवेपामीति स्वाहा ॥ 

* 'अडिल छंद । * 
अविनाशी अविकार परमसधाम हों। 
समाधान स्वेज्ञ सहन अभिरात्र हो ॥ 


(११२ ) 


शुद्धधोध आरेरुद्ध अनादि अनंत हो। 
जगतशिरोमाण ध्द्ध सदा जबचंत हों ॥१॥ 
ध्यानअर्गनिकर कर्म कलंक सबे दहे। 
नित्य निरंजनदेव सरूपी हो रहे शी 
ज्ञायकके आकार ममत्र निवारिकें। 
सो परमातम पिद्ध नमूं सिर नायकें ॥२॥ 
दोहा । 
अविचलज्ञानप्रकाशते, गुग अनंतकी खान। 
ध्यान परे सों पाइये, परमसिद्ध भगवान ॥ ३॥ 
इत्याशीर्बादः ( पुष्पांनलि क्षिपेत ) 


अथ श्ञान्तिपाठ: प्रारभ्यते । 
(शांतियाठ बोछते समय दोनों ह/थोंसे पुष्पवृछ्टि करते रहना चाहिये) 
दोषकबत्तम | 
शान्तिजिन शशिनिम्मेलवक शीलगुणत्रतसंयमपात्रम । 
अप्ठदाता्चितलक्षणगानत्न नोमि जिनोत्तममम्बुजनेन्रम ॥१॥ 
पश्ममर्पाप्पितचऋषराणां पूजितमिस्द्रनरेन्द्रगणेश्व । 

, शान्तिकरं गणशाम्तिमर्भीप्छुः पोड़झतीय्यंकरं प्रणपामि -॥२॥ 
दिव्यतरुः  सुरपुप्पसदिदुन्दुभिरासनयो जनघोपी । 
आतपवारणचामरयुग्मे यस्य विभाति च मण्डलतेमः ॥ ३॥ 
ते जगदार्चितशान्तिनिनेन्द्र शान्तिकरं शिरसा प्रणमामि। 
सर्वगण|य तु यच्छतु शान्ति महाम्रं पठते प्र्मा च्‌॥ ४॥॥ 


( ३१३ ) 
वप्तन्ततिढका । 
येडभ्यर्चिता मुकुटकुण्डलहाररत्नेः 
शक्रादिभिः सुरगणेः स्तुतपादप्नाः । 
ते में जिना: प्रवर्वंशनगत्पदीपा- 
स्तीर्थडररा सततशान्तिकरा भवन्तु ॥ ५ ॥ 
इन्द्रवज्ा | 
संपूजकानां प्तिपालकानां यर्तीन्द्रसामान्यतपोधनानाम । 
देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राजः करोतु शान्ति भगवान्‌ जिनेनद्र:॥5॥ 
सग्परावृत्तम्‌ | 
क्षेम॑ सर्वभ्रनानां प्रभवतु बलवान धार्मिकों भूमिपाल:ः । 
काले काले थे सम्यग्वर्पतु मधवा व्याधयों यान्तु नाशम ॥ 
दुर्मिक्ष चौरमारी क्षणमपरि जगतां म्रास्मभूज्जीवछोंके । 
लेनेन्रर धर्मचक्र प्रभक्तु सतत सर्वश्ोख्यप्रदायि ॥७9 ॥ 
अनुष्ठुप । 
प्रश्वज्घातिकर्पाण: केवलज्ञानभास्कराः । 
कुवेन्तु जगतः शान्ति हृपभाद्या जिनेश्वरा।॥ <८॥ 
प्रथम करणं चरणं द्रव्धं नमः । 
अधेष्टपरा्थना | 
शालस्राभ्यासों जिनपतिनुततिः सड्गतिः सर्वदाय्येः 
सदवृत्ताना गुणणणकथा दोपबाद च मोनस्‌ । 
सर्वेस्पाप भियहितवचों भावना चत्मतस्वे 
सम्पद्नन्तां मम भवभव्रे यावदेतेडपवर्गं/ ॥ ० ॥ 


( झेरंट ) 


है 


आर्वावृत्तम्‌ | 

मे हृदय मम हृदय तब परुंद्रये लीनम । 

तिष्ठतनु मिनेन्द्र तावबावन्निवाणसस्पाप्तिः | १० ॥ 
आया | 

अक्खरपयत्वहीण पत्ताहणें च ज॑ घए भणिय। 
ते खमठ णाणरेव य मज्जवि दुःखक्खय दितु ॥१९ 
दुःक्खओ कम्मखनओ समाहिमरणं च बोहिलाहो य। 
मप होड़ जगतवंधर तव भिणवर चरणसरणेण ॥९२॥ 

( परिपुष्पां नलिक्षिपेत्‌ | ) 

अथ विसजनस । 
नानतो5ज्ञनतो वापि शाद्धोक्त॑ न कृत मया | 
तस्सव पृमेमेवास्तु ललसादाज्िनेश्वर ॥ १ | 
आहवान नेव जानापि नेव जानामि पूजनम्‌ । 
विमज्जेन न जानामे क्षमस्व परमेम्वर ॥ २ ॥ 
मन्तहीने करियाहीने द्रव्यहीन तंथेव च। 
तत्सव क्षम्यतां देव रक्ष रक्ष जिनेश्दर ॥ ३ || 
हुता य पुरा देवा लब्धभागा यथाक्रमम्‌ । 

ते मयाउभ्यचिता भक्तया सर्वे यान्तु यधाहिथितिम्‌ ॥४॥॥ 


मा ज़िला 
9) इति गृहस्थ-घर्म पृस्तकम्‌ समाप्तम। व्टः 
कु 


हि ० 








